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अं न्तियने 


कबीर पर प्रामाणिक साहित्य की बहुत कमी है। उनकी प्रकाशित सभी 
' रचनाएं प्रामाणिक नहीं कही जा सकतीं। विभिन्न प्रतियों में प्राप्त शब्दों 
तथा भाषा के रूपों में बड़ा मेंद है। कुछ ग्रंथ, जेसे कबीर ग्रंथावली, संत 
कबीर आदि प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर प्रकाशित हुए 
ओर प्रति का यथाथ रूप ही उन में मिलता है। संपादकों ने इन के संशोधन 
या रूप-विपय्येय का कोई प्रयल् नहीं किया, परन्तु, इस के साथ ही जो अन्य 
बहुतेरे अन्थ कबीर के नाम से प्रकाशित हुए हैं जिसमें भाषा का नितान्त 
आधुनिक रूप ही देखने को मिलता है ओर जो कबीर की निजी भाषा का 
रूप नहीं कह्ा जा सकता। उसका कारण एक तो यद्द है कि मोखिक वाणियाँ 
होने के कारण उनके शिष्यों ने अपनी भाषा के रूप में उन्हें दाल लिया है 
ओर दूसरा यह कि लोगों ( लेखकों ओर पाठकों ) ने कबीर के श्र्थ की ओर 
विशेष ध्यान रखा है शब्दों पर उतना नहीं। अतः एक ही अथ देने वाले 
भी प्रायः विभिन्न पाठ उन की साखी, सबदी और रमेनियों के इमें देखने को 
मिलते हैँ। कबीर की रचनाओं का प्राचीन और प्रामाणिक पाठ हमारी 
पहली आवश्यकता है | इसकी पूर्ति के बिना न तो अधिकार पूवंक उनकी 
भाषा के ही रूप पर कुछ कहा जा सकता है ओर न उनके भावों ओर विचारों 
की प्रामाणिकता और तारतम्यता ही दृढ़ हो पाती है। साथ ही साथ एक 
ओर बड़ी हानि यह हुई है कि इस रचना-पाठ सम्बन्धी अग्रामाणिकता के 
कारण कबीर के माषा-सम्बन्धी अधिकार पर विरोधी मत देखने को मिलते हैं। 
कुछ तो उनकी भाषा को शिथिल ओर गंवारू कह कर उन्हें काव्य के क्षेत्र में 
असम्मानित करने का प्रयक्ष करते हैं ओर कुछ उनके भाषा सम्बन्धी 
श्रसाधारण अधिकार की घोषण करते हैं। अतः प्रथम आवश्यकता प्रामाणिक 
पाठों वाली कबीर की रचनाओं की विभिन्न प्रतियों के प्रकाशन की है। ओर 
इस दिशा में अभी कुछु अधिक काय नहीं हो पाया | जिसके प्रमुख कारण 
यह हैं; प्रथम तो यह कि इस प्रकार की प्रतियाँ जिन किन्हीं सजनों के पास 
हैं, वेन तो खयं उन्हें प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं और न दूसरों को 
ही यह काय करने के लिए देते हैं ओर द्वितीय यह कि इस प्रकार की 
कठिनाई एवं ऐसे साहित्य के प्रकाशन में अधिक आर्थिक आशा न होने 


६. आह ५) 


के कारण प्रकाशक भी कुछ अधिक उत्साह नहीं दिखाते | जो कुछ हो, 
कबीर की रचनाओं के प्रामाणिक प्रतियों के आधार पर प्रकाशित पाठों 
की आवश्यकता सबंसान्य है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ बीजक? के संपादकों का इस प्रकार का प्रयास नहीं जो 
ऊपर कथित आवश्यकता की पूर्ति करता हो | परन्तु, उसका विशेष महत्व 
अन्य इृष्टियों से अवश्य है| विशेषता सम्बन्धी पहली बात तो यह है कि इस 
बीजक का सम्पादन एक व्यक्ति ने नहीं किया, जिसका अपना निजी दृष्टि कोण 
ही प्रधानरूप से व्याप्त हो, वरन्‌ तीन व्यक्तियों ने किया है ओर वे तीनों 
ही कबीर पंथी हैं। श्री हंसदासजी शात्री एक कबीर पंथी मठ के अध्यक्ष हैं, 
श्री उदयशड्डरजी शास्त्री कबीरपंथी महन्त भ्री गुरशरणदासजी के पुत्र हैं। और 
श्री महाबीरप्रसाद जी कबीरपंथ में दौछित हैं | ऐसी दशा में भाव ओर 
विचारधारा की दृष्टि से ये बानियाँ साम्प्रदायिक परंपरा से सम्मत होने के 
कारण महत्वपूर्र हैं| एक ओर दृष्टि से इस बीज्रक की प्रामाणिकता है। 
इस में अब तक प्रकाशित १८,१६ बीजकों के आधार पर शब्दों और भाषा 
का रूप स्थिर किया गया है | साथ ही साथ ( संपादकों के कथनानुसार ) 
इस के रूप निर्माण में कतिपय कबीरपंथी स्थानों से प्राप्त इस्वलिखित 
प्रतियों से भी सहायता ली गई है जो श्री उदयशइड्डरजी शास्त्री के संग्रहालय में 
हैं | यह नहीं कहा जा सकता कि उक्क प्रतियाँ कितनी पुरानी हैं। संख्या 
ओर कुछ शब्दों का मिलान कबीर चौरा, काशी की हस्तलिखित बीजक की 
प्रति से भी किया गया है| 

दूसरी बात यह है (कि शब्दों का रूप अहण ओर स्थिर करने में प्रमुख 
रीति से ध्यान बोधगस्यता का रखा गया है | इस दृष्टि से भाषा की प्रामाणि- 
कता तो कम हो जाती है, किन्तु पाठकों अथवा पाठनकारों को अपनी 
अटकल से शब्दों के रूप गढ़कर अर्थ करने ओर समभने के कार्य में कुछ 
सुगमता हो जाती है | इस दृष्टि से यह विशेष उपादेय है। प्रस्तुत संग्रह में 
ऐसा जान पड़ता है कि भाषा के अवधी रूप को विशेषतः सुरक्षित रखने का 
प्रयत्न किया गया है। और इसका कारण संपादकों का इसके प्रति मोह 
किन्हीं अंशों में हो सकता है | इस का यह अथ नहीं है कि इसके अन्तर्गत 
मनगढ़े शब्दों की भरती है, वरन्‌ विभिन्न बीजक़ों में प्राप्त शब्द के विविध 
रूपों में जो अधिक संभव जान पड़ा है उसी को इसमें अपनाने का 
प्रयत्न किया गया है। द 


: तीसरी बात, इस बीजक के साथ अंतर संत्वग्न इस के अध्ययन को 
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सुगम बनाने वाली परिशिष्टे है | प्रथम परिशिष्ट, जो शब्दकोश है, 
मेरी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि, उसमें विशिष्ट निगुण 
शब्दावली की पूर्ण व्याख्या न होकर सामान्य शब्दों का अरथमात्र दिया गया 
है | इसे यदि अलग निगु ण शब्दकोश के रूप में विकसित किया गया होता 
तो संभवतः इसका अधिक महत्व होता। किसी भी ग्रंथ के साथ कोश की 
. संज्ग्नता अधिक उपादेय नही होती, विशेष रूप से बड़े अंथ के साथ | हाँ, 
अन्य प्ररिशिष्टें महत्व की अवश्य हैं | परिशिष्ट ( ख ) के अन्तगत कथायें दी 
गई हैं जो अधिकांश पौराणिक हैं। इनमें कबीर की बानी में आये हुए 
कथात्मक संकेतों की आधार रूप कथायें दी गई हैं जिन्हें बिना जाने हम उनके 
भाव को पूर्णतया हृदर्यंगम नहीं कर सकते | परिशिष्ट ( ग॒ ) में संख्यावाची 
शब्दों के अर्थ हैं, जिनके जानने की कबीर साहित्य के अध्ययन में बड़ी 
आवश्यकता रहती है। परिशिष्ठ ( घ ) में योग-संवन्धी शास्त्रीय शब्दों की 
व्याख्या है। यही शब्द कबीर की भाषा को सावंसधारण के लिए अधिक दुरूह 
बना देते हैं जो अन्यथा लोक प्रचलित भाषा ही है। इसमें कहा जा सकता 
है कि इनकी व्याख्या अधिक विस्तृत णेगदशन आदि के आधार पर की जा 
सकती तो अच्छा होता | कोश के कारण इसके अधिक विस्तार का अवकाश 
सम्भवत; नहीं रहा । सभी शब्द भी नहीं आ पाये । अतः यदह्द परिशिष्ट अधूरा 
ही रह गया। परिशिष्ट ( छ ) में प्रतीकात्मक शब्दों के अथ दिये हुए हैं । 
कबीर ने अपने यूक्रम, गंभीर अनुभव ( जिस अनुभव को प्राप्त करने पर वाणी 
गूंगी हो जाती है ) को व्यक्त करने में अनेक अन्योक्तियों, रूपकों और प्रतीकों 
का सहारा लिया है। कहीं कहीं यह प्रतीकात्मक प्रकाशन बड़ा ही जटिल हो 
जाता है। अतः इस दिशा में उन प्रतीकों अ्रथवा श्रप्रस्तुत उपमानों के प्रस्तुत 
भाव देना बढ़ा ही महत्वपूर्ण हे। हाँ इतना अवश्य है कि इन अग्रस्तुतों के 
प्रस्तुत अर्थो' पर थोड़ा बहुत मतवेषम्य संभव है। यह इस प्रकार का प्रथम 
व्यवस्थित प्रयास है, अतः स्व॒ुत्य हे और सांप्रदायिक ज्ञान-संपन्न व्यक्तियों का 
है अतः ओर भी पठनीय है। 

इस प्रकार यह बीजक कबीर-साहित्य के अन्तर्गत अपनी विशेषताएँ लेकर 
प्रकाशित हो रहा है। कबीर-संबंधी ग्रन्थों की यद्यपि एक लम्बी सूची है, फिर 
भी यही कहा जा सकता है कि उनके किसी भी पक्ष का सर्वोगीण अध्ययन 
नहीं हो पाया है। कबीर का अध्ययन, सामाजिक, दाशनिक, सांप्रदायिक, 
साहित्यिक और भाषा वेज्ञानिक दृष्टियों से अज्षग अलग हो सकता है और 
इन सभी प्रकार के अध्ययनों को प्रारम्भ करने के पूव सुदृढ़ आधार के रूप 


( ४ ) 
में आवश्यकता इस बात की है कि कबीर की प्रामाणिक वाणी ओर उसके 
एक एक शब्द का निश्चित, प्रामाणिक रूप और अथ्थ स्थिर और सिद्ध के 
निमिच बहुत से प्रयत्ञ हो चुके हैं ओर वहुत से अभी हो रदे हैं। यह भी 
इसी प्रकार का प्रयत्ञ है अतः हमारे लिये खागत की बस्ठ है। विद्यार्थियों के 
लिए इसकी परिशिष्टों की विशेष उपयोगिता है। आशा है संपादक त्रयी इस 
प्रकार के और कार्यों द्वारा हमारा झान-वद्धन करते रहेंगे । 


डा० भगीरथ मिश्र, 
एस० ए० पी० एच० डी० “-मंग्ीरथ मिश्र 


लखनऊ विश्व विद्यालय 


दो शुब्द 

कबीर साहेब पन्द्रहवीं शताब्दी के एक महान सुधारक, त्यागी महात्मा, 
संत तथा कवि हुए हैं। यों तो आप की वाणी के कई ग्रन्थ हैं, परन्तु 
बीजक आप का एक मुख्य ग्रन्थ है। सम्प्रदाय के सन्‍्तो तथा अन्य विद्वानों 
ने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है| इस ग्रन्थ का अनुवाद कई भाषाओं 
में हुआ है | अब तक कई विद्वानों और सन्‍्तों ने इसकी टीका भी की है 
कुछ कबीर पंथी स्थानों पर अठारइवीं शताब्दी तक की इसकी इस्तलिखित 
प्रतियाँ भी पाई जाती हैं। परन्तु नहीं मालूम उस समय की भाषा न 
समभने के कारण या लेखन प्रमाद वश अथवा अपने अपने मंतव्य के 
अनुसार खींचतान कर अथ्थ तथा रूप निश्चित करने के कारण अधिकांश 
प्रतियों में अनेक शब्दों के रूप और के ओर पाए जाते हैं। जेसे--- 


८“दियन खताना किया पयाना मंदिल भया जउज़ार। 
मरि गये ते मरि गये बांचे बाचनि हार। र० ६६॥” 
में दियन खताना के स्थान पर कुछ प्रतियों में दिया न खत वन कर के 
दिया न खाया आदि खींचतान कर अर्थ कर दिया है। इसी प्रकार का 
हेर फेर और बहुत से पदों में पाया जाता है । उदाहरणाथ कुछ शब्द देखिए--- 
मवासी का भो आसा, कलिहि गहि का कल्िंगहि, कलातले का कुलाल, को 
न मुवा का कोन सुवा, बेठ का पेट, पानिप चाहह का पानि पचाहु, ओर 
का ओर आदि, परिवर्तित रूप पाए जाते हैं, जो प्रायः प्रसंगानुसार ठीक 
नहीं जंचते हैं | 
अतः इस प्रकार के पाठ विपय्यय को सुधारने के आशय से यह संशोधित 
मूल प्रकाशित किया गया है| इसमें उपयुक्त सभी प्रकार की चुटियों को 
-चयाशक्ति दूर करने का प्रयास किया गया है। इस का संशोधन लगमग 
श८ बीजक प्रतियों के आधार पर किया गया है। पाठ संशोधन में कोई 
शब्द अपनी ओर से गढ़ा नहीं गया हैं, किसी न किसी बीजक प्रति का 
सहारा अवश्य लिया गया है| पाठ वही रखा गया है जो भाव, प्रसंग तथा 
अथ के विचार से उपयुक्त समझा गया है | 


१-२० ६६ ; रे>-सखसं० ८४ | ३--स० २६ | ४--सं० ४७४ | #-““क ०७ 
१ । ६--सा० ११ | ७--सा० १८४ | नोट--इनके शुद्ध रूप का अथ कोश 
में देखिए | ८+--देखो सहायक ग्रन्थों की सूची । 


( २ ) 
जिस प्रकार शब्दों के रूप में हेर फेर पाया जाता है उसी प्रकार विभिन्न 
शब्दों के अथ में भी मत भेद पाया जाता है। इस पद में देखिए. 
५कब दे सवास्ती तोरी, कब सुकदेव तोपची जोरी । 
नारद कब बन्दूक चलाई, व्यासदेव कब बंब बज्ाई” | 
मवासी शब्द हिन्दी मवास शब्द से बना है | जिसका अ्रथ गढ़ होता ह 
अतः मवासी का अर्थ गढ़ी होगा | गढ़ी तोड़ने का अर्थ प्रसंगानुसार ठीक भी . 
लगता है| कुछ टीकाकारों ने इस शब्द को फारसी के मवेशी का बिगड़ा 
हुआ रूप बताया है और अर्थ शत्रु किया है, जो किसी भी दृष्टि से इस 
प्रसंग पर ठीक नहीं है | कुछ प्रतियों में मवासी शब्द को बदल कर भो आसा 
कर दिया है। 
शब्दों के रूप और अथ विपय्यय को देख कर बीजक पढ़ते समय विचार 
उठा कि इस का एक कोश होता जिसमें भाषा और भाव के विचार से 
शब्दों के रूप और अ्रथ पर निष्पक्ष भाव से विचार किया गया होता 
तो अच्छा होता | संयोग वश इसी बीच श्री विचारदासजी शास्त्री वर्तमान 
अआचाय कबीर धमस्थान खरसिया मध्यप्रदेश मेरे यहाँ हरक पधारे। मैंने उन 
से अपना विचार प्रकट किया | पूज्य श्री शास्त्री जी ने कहा कि मैंने काशी के 
श्री उदय शड्गरजी शास्त्री से इस काय को करने के लिये कहा है और उन की 
लिखी कुछ प्रारम्मिक चिठे भी दिख,या | उसी वष खरसिया में होने वाले 
कबीर मेला से लोटते समय में श्री उदय शझ्भरजी शास्त्री के साथ काशी आया 
कोश के विषय में शास्त्री जी से बातचीत हुईं उन्हों ने यह भार मुझपर छोड़ा । 
अत: मेने हरक आकर कोश तेयार किया। पुनः भ्री हंसदासजी शात्री के 
साथ काशी गया वहाँ कोश तथा मूज्ञ बीजक का संशोधन किया गया। 
संशोधित कोश काशी के प्रसिद्ध कोशकार श्री रामचन्द्र जी वर्मा को दिखाया 
गया, और उन से आवश्यक परामशे लिया गया | 
प्रथम परिशिष्ट अर्थात्‌ कोश में शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। 
१--मूल रूप में शब्द | 
२--प्रयोग के अनुसार व्याकरण | 
३--कोष्ठक में वह शब्द हे जिस से मूल शब्द उद्धत किया गया है| 
४-पद में आए, हुए भाव के अनुसार अथ | 
५--घुनः यदि व्याकरण ओर भाषा तथा अर्थ परिवतंन हुआ है तो वह। 
६--आवश्यक शब्दों का आध्यात्मिक अथ | 
७--अग्रचलित तथा कठिन शब्दों के उदाहरण | 


( है ) 


एक शब्द के कई अथ केवल इस विचार से दिये गये हैं, क्‍यों कि 
विभिन्न पदों में वह विभिन्न अ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है | अप्रचलित शब्दों का 
उदाहरण देने का यह आशय है कि विभिन्न कवियों ने कबीर साहेब द्वारा 
प्रयोग किये गए शब्द को किस रूप में प्रयुक्त किया है साथ ही उनके पूर्व, 
समकालीन तथा कुछ ही समय बाद होने वाले कवियों के उदाहरण से उस 
. समय की भाषा का रूप भी स्पष्ठ सा हो जाता है | सामान्य शब्दों के अर्थ 
अन्य प्रान्त वालों की सुविधा के विचार से दिये गए हैं । 

कोश के बाद का परिशिष्ट अंतर्गत कथाओं तथा परिचयों का है। इसमें 
कथा और परिचय का केवल उतना ही अंश दिया गया है जो बीजक पदों 
से संबंध रखता है | यदि कोई कथा किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है जिसका 
नाम बीजक में आया है तो वह उस व्यक्ति के परिचय के साथ जोड़ दी 
गई हे | 

इसके बाद दो परिशिष्टें संख्यावाची ओर योग संम्बन्धी शब्दों की हें । 
इन में संख्यावाची शब्दों के अथ अध्यात्मवाद तथा योग सम्बन्धी शब्दों 
की व्याख्या हठयोग तथा संत मत के अनुसार की गई है | 

अंतिम परिशिष्ट रूपक, उल्टवांसी तथा प्रतीकात्मक शब्दों का है। कबीर 
साहेब ने अपने विचारों को श्रनेक पदों में रूपकों द्वारा प्रकट किया है | 
बीजक में खेती, शिकार, व्याइ, राजा, चरखा, करिगह, बादल, वर्षा, नाव, 
कुम्दार, कत्लाल, भाठी, बचत आदि के अनेक रूपक पाए जाते हैं। 
उल्टवांसियों के लिये तो आप प्रसिद्ध ही हैं। कहीं पर तो हाथी जेसे 
विशालकाय का चौींटी के मुख में प्रवेश करना, कहीं समुद्र का गंगा में समा 
जाना, कहीं घरती के वषने से बादत्त का भीगना, और कहीं पर सूखे सरवर 
का हिलोरं लेना आदि कितनी ही उल्टवांसियों का प्रयोग आपने किया है | 
अतः ऐसे विपरीत भाव वाले शब्दों तथा रूपकों का श्रर्थ भी दिया गया है। 
कबीर साहेब ने कुछ वस्तुओं को प्रतीक के रूप में माना है, जेसे नारी को 
माया का, हँस को जीवात्मा का, कपास को सदगुण का, सिंह को दुजन का 
इत्यादि, अतः ऐसे प्रतीकात्म शब्दों के अथ भी दिये गए हं। 

अगाध शान सम्पन्न कबीर साहेव के विचारों को समभने के लिये 
चतुर्दिक ज्ञान अपेक्षित है। अतः मुझ जेसे अल्पज्ञ द्वारा किये गए इस प्रथम 
प्रयास में रह गई च्रुटियों के लिये योग्य पाठक क्षमा करेंगे । 


महाबीर प्रसाद 


( ४७ ) 
धन्यवाद 


सव प्रथम श्री डा> भगीरथ मिश्र एम० ए० पी० एच० डी० लखनऊ 
विश्वविद्यालय को हार्दिक धन्यवाद है जिन्होंने आलोचनात्मक प्राक्ृथन 
लिख कर मुझको कइृतज्ञ किया है। बाबू जगत नारायण जी ओर बच्चलाल 
जी को जिनकी आर्थिक सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाश में आसका है कोटिशः 
धन्यवाद है | बाबू जगत नारायण जी एक बड़े ही उत्साही ओर संत साहित्य 
के प्रेमी व्यक्ति हैं। पं० श्री दयाराम जी शास्री आयुवंदाचाय जिन्होने शरीर 
की बहत्तर गंथियाँ ओर ब्राह्मणों के अठारह भेद आदि खोजने में बड़ी 
सहायता की है उन को तथा परमोत्साही नवयुवक पृत्तज्ञाल वो विद्यार्थी 
लखनऊ विश्वविद्यालय को विशेष धन्यवाद है। पुत्तज्नाल् वर्मा ने विवाद 
ग्रस्त शब्दों के व्याकरण आदि के विषय में परामशं देकर बड़ी सहायता की है | 
श्री पुरुषोत्तम जी भागव का नाम भी उल्लेखनीय है आप ने समय समय पर 
उचित परामश देकर पुस्तक को सुन्दर बनाने में सहायता की है | अतः आप 
को भी सादर धन्यवाद है | प्रिय प्रमोद नाथ तथा दीन दयाल सिंह आदि 
विद्यार्थियों को ओर बनवारी जाल को सस्नेह धन्यवाद है। इन लोगों ने 
पुस्तक निर्माण से प्रकाशन तक समय समय पर यथा-योग्य सहायता की | 

अंत में उन सभी सजनों को धन्यवाद है जनिन्‍्होंने किसी भी प्रकार मेरे 
इस काय को सफल बनाने में सहायता की है | 


महाबीर प्रसाद 


संकताक्षरों की सूची 


खझ८४--अरबी | 

अलु८- अनुकरण शब्द । 
 झव०-अपश्रंस | 
खव्य०- अव्यय | 
झा०--आध्यात्मिक अ्रर्थ | 
नबु८--उदाहरण | 
बुपृ०--उपसग | 
क--कहरा | 

क० ग्र०--कंबीर ग्रन्थावली | 
के०--केशवदास | 
क्रि०--क्रिया | 

क्रि० अ०--क्रिया अकमंक | 
क्रि० प्र८--क्रिया प्रयोग | 
क्रि० स“--क्रिया सकमंक। 
गि०--गिरधर दास ! 
गो०--गोरख बानी | 
ग्रूं०--ग्रामीणु भाषा | 
च[--चाचर | 
जा०--जायसी | 
तु०--ठुलसीदास ओर वुकी भाषा | 
दे०--देखो । 

देश०->देशज | 
पृ०--परिशिष्ट | 
पर्या०«>पर्याय । 
प[्‌ृ८--पाठभेद | 

प्रा० दो०--प्राहुड़ दोहा । 
पु०--पुल्लिग | 
शत्यू०--प्रत्यय | 
प्रा०--प्राकृत भाषा | 





( श्रे०--प्रेरणाथक | 

| फा०--फारसी | 

बू--अंसत | 
बहु०-- बहु वचन | 
बि--बिरहुज्ी । 
वि०--बिहारी कबि | 
बे--बेलि | 

| भाव०--भाव वाचक | 

| मि०-मिलाओं | 

मुद्दा ०--मुद्दाविरा । 

| यौ०७-यौगिक | 

| र--रमेनी । 

रघु०--रघुराज | 

| खु३ दा०-रघुनाथ दास | 

ब्ि०--विशेषण | 
वि० सा०--विश्राम सागर | 
व्या०--व्याकरण | 
सं०--संस्कृत | 
सं०--संज्ञा | 
संयो०--संयोजक अब्यब | 
स--धब्द | 
स०--सकमंक | 
सब ०--सवनाम | 
साू-साखी | 
सू० - प्रदास | 
सक्ब्ी ०--स्त्री लिंग | 
हिं०--हिंदी भाषा | 
हि--हिंडोला | 


विषय-सूची 


१--बीजक 
मूल--रमेनी, शब्द, शानचोतींसा, बिग्रमतीसी, कहरा, बसंत, चांचर, 
बेति, बिरहुली, हिंडोल्ा, साः 

२--प० के 
कोश--मूल शब्द, व्याकरण, शब्द का शुद्ध रूप, शब्द किस भाषा का 
है, बीजक पदों से सम्बन्ध रखने बाला अथ; कठिन तथा अप्रचलित 
शब्दों के उदाहरण, आवश्यक शब्दों के आध्यात्मिक अथ | 

३--प० ख 
अंतर्गत कथाएं तथा परिचय--बीजक पदों से सम्बन्धित कथाओं की 
व्याख्या तथा नामों ओर स्थानों का परिचय | 

29--प० ग 
संख्यावाची शब्द--बीजक में आए हुए संख्यावाची शछ्दों का अ्रथ | 

#“पृ० ध द 
योग सम्बन्धी शब्द--योग से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों की ब्याख्या, योग 
शात्र तथा संत मत के अनुसार | 

६--प० डर 
रूपक उल्टवांसी तथा प्रतीकात्मक शब्द--रूपकात्मक शब्दों का पदों के 
अनुसार अथ; उल्टबांसी और प्रतीक के रूप में आए हुए शब्दों 
का अ्रथ । 

७-शुद्धी-पत्र |. 

८--सहायक ग्रन्थों को सूची | 


भूल सुधार 


प० ( क) के पेज १९४ ओर प० ( ख ) के पेज २१ में साम का अथ 
( सीरिया ) हो गया है इस के स्थान पर स्वाम जो भारतवघ के पूर्व का 
एक देश है, होना चाहिए । 


बीजक 

स्मेनी 

अंतर जोति सब्द यक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी । 
ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेड न जाने आदि ओ अंता ॥ 
बाखरि एक बिधातें कीन्हा, चोदह ठहर पाठ सो लीन्हा। 
हरिहर ब्रह्मा महतो नाऊँ, तिन्दर पुनि तीनि बसावल गाऊ।॥ 
तिन्ह पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, छव दरसन छातनवबे पाखंडा | 
पेटे न काह बेद पढ़ाया, सुनति कराय तुरुक नहिं आया।। 
नारी मोचित गर्भ प्रस्तती, स्ॉग धरे बहुंते करतूती। 
तहिया हम तुम एके लोह, एक्के प्रान बियापे मोह ।॥ 
एकहिं जनी जना संसारा, कौन ग्यान तें भयो निनारा । 
भोौ बालक भग द्वारे आया, भग भोगे ते पुरुष कहाया॥ 
अबिगति की गति काहु न जानी, एक जीमि कत कहों बखानी । 
. जौ मुख होय जीमि दस लाखा, तो कोइ आय महंतो भाखा।। 

कहहिं कबीर पुकारि के, ई ले ऊे ब्योहार। 
एक राम नाम जाने बिना, भव बूड़ि शुवा संसार ॥ ॥ 

जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर जोति कीन्द परगासा | 
इच्छा रूप नारि अबतरी, तापु नाप्त गाइत्री घरी।॥ 
तेहि नही के पूत्र तीनि मैऊ, अक्मा बिस्‍्लु महेसुर नाँऊ। 
फिरे ब्रह्मा पूछल महतारी, के तोर पुरुष केकरि तुम नारी ॥ 
हम तुम तुमे हम और न कोई, तुमहिं पुरुष हमददीं तोर जोई || 


पाठ भेद्‌ १-ह लयऊ, है बेली। 


२ बीजक 


बाप पूत की एके नारी, एके माय विआाय। 
ऐसा पूत सपूतत न देखा, जो बापहिं चीन्हे धाय ॥२॥ 
प्रथथ अरंभ कौन को भैंऊ, दूसर प्रगट कीन्ह सो ठऊ | 


प्रगटे ब्रह्मा बिस्‍लु सिर सक्की, प्रथमहिं भक्ति कीन्‍्ह जिउ उक्की | 


प्रगटे पवन पानी ओऔ छाया, बहु बिस्तार के प्रगटी माया | 
प्रगटे' अंडः पिंड ब्रह्म॑ंडा, प्रिथिमी प्रगट कीन्ह नो खंडा । 
प्रगटे सिंध साधक संन्यासी, ई सम लागि रहे अविनासी || 
प्रगटे सुर नर झुनि सभ भारी, ताही खोज परे सभ हारी । 
जीव सीव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। 
कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस ॥३॥ 
प्रथम चरन गुरु कीन्ह बिचारा, करता गाव सिरजनिहारा । 
करमे के के जग वबौराया, सक्षि भक्कि के बाँघिनि माया || 
अंदबुद रूप जात के बानी, उपजी प्रीति रमेनी ठानी। 
गुनी अ्रनगुनी अर्थ नहिं आया, बहुतक जने चीन्हि नहिं पाया ।। 
जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अन चीन्हें; नल भये पतंगा || 
चीन्हि चीन्हि का गावहु बोरे, वानं। परी न चीन्‍न्ह | 
आ्रदि अंत उतपति गले, आप ही कहि दीन्ह ॥8॥ 
कहाँ से कहों जुगन की बाता, भूला तअह्म न चीन्हे बादा। 
हरिहर अक्मा के मन भाई, बिबि अच्छर ले जुक्ति बनाई || 
विधि अच्छर' का कीन्ह बंधाना, अनहृद सब्द जोति परमानां | 
अच्छर पढ़ि शुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई ।। 
बेद कितेव कीन्ह बिस्तारा, फेलि गेल पन अगम अपारा | 
चहूँ जुग भक्तनन बाँधल बाटी, ससुक्ति न परी मोटरी फाटी ॥| 


मैं में ग्रिथिमी दहु दिसि धावै, अस्थिर होय न ओषध पांव | 


होय भिस्त जो चित न डोलाव, खसम्िंछोड़िं दोजख को धावे || 


'समैंनी है 
पूरव दिसा हंस गति होई, है समीप संधि बूके कोई । 
मगता भगतनि कीन्ह सिंगारा, बूड़ि गेंल सभ माँसहिं धारा )। 
बिनु गुरु ज्ञान दंदि भई, खसम कही मिलि बात । 
जुग जुग सो कहवेया, काहु न मानी बात ॥५॥ 


धरनहूँ कीन रूप ओ रेखा, दोसर कोन आहि जो देखा | 
ऑकार आदि नहिं. बेदा, ताकर कहहु कोन कुल भेदा ॥ 
नहि तारागन नहिं रबि चंदा, नहिं कछु दोत पिता के बिंदा । 
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पौना, को धरे नाम हुकुम को बरना ॥| 
नहिं कछु होत दिवस निज राठी, ताकर कहहु कोन कुल जाती ।॥ 
सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति। 
ताहि पुरुष की में बलिहारी, निरालंब जो होति॥द॥ 
तहिया होत पवन नहिं पानी, तहिया सिष्टि कोन उतपानी । 
वहिया होत कछ्ली नहिं फूला, तहिया होत गर्भ नहिं मूला ।। 
तहिया होत विद्या नहिं बेदा, तहिया होत सब्द नहिं स्वरादा । 
: तहिया होत पिंड नहिं वात, नहिं.धर धरनी न गगन अकास ।। 
तहिया होत गुरू नहिं. चेला, गम अगम न पंथ दुहेला । 
अबिगत की गति का कहों, जाके गाँव न ठाँव | 
गुन॒ बिहना पेखना, का कहि लीजे नाँव ॥७॥ 
तत्तुमसी इन्ह के उपदेसा, ई उपनिषद्‌ कहें संदेसा। 
ई निसवे इन्हके बड़ भारी, वाही के बरन कहें अधिकारी ॥। 
परम तत्त का निज पेरमाना, सनकादिक नारद सुक जाना । 
जागपबलिक श्रो जनक संबादा, दत्तात्रेय उहे रस स्वादा॥ 
उद्दे राम बसिष्ठ मिल्ति गाई, उद्दे क्रिस्स ऊघो समुकाई 
उह्े बात जो जनक दिढ़ाई, देह धरे बिदेह कहाई।॥। 


2! बीजक 
कुल अभिमाना खोइ के, जियत सवा नहिं होय । 

. देखत जो नहिं देखिए, अदिष्टि कहावे सोय ॥८॥ 
बाँधे अरष्ट कष्ट नो सता, जम बाँधे अजनी के पूता। 
जम के बाहन बाँधे जनी, बाँधे सिष्टि कहाँ लो गनी ॥।. 
बाँधे देव तेंतीसो कोरी, सँवरत लोह बंध गौ तोरी । 
राजा सै तुरिया चढ़ी, पंथी सँबरे नाम ले बढ़ी।॥ 
अथ बिहूना सँवरे नारी, परजा सेबरे पुहुमी झकारी। 

बंदि मनाव ते फल पांव, बंदि दिया सो देय। 

कहें कबीर ते ऊबरे, जो निस बासर नामहिं लेय ॥६॥ 
राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहु न कह्दी | 
आई करगी भो अजगूता, जन्म जन्म जम पहिरे बृता ॥ 
बूता पहिरि जम करें समाना, तीनि लोक महू करे पयाना । 
बाँध ब्रह्मा बिस्‍्तु महेस, सुर नर मुनि ओ बाँधु गनेस ।। 
बाँधे पोन पावक ओ नीरू, चाँद सुरुत् बाँधे दोठ बीरू । 
साँच मंत्र बाँधिन्हि सम झारी, अमृत बस्तु न जाने नारी || 

' अमृत बस्तु जाने नहीं, मगन भये सब लोय। .... 

कहहिं कभीर कामो नहीं, जीबहिं मरन न होय ॥१०॥ 
आँधरि गुष्टि स्लिष्टि भो बोरी, तीनि लोक मह लागि ठगोरी । 
ब्रह्मा ठगो नाग कहे जोरी, देवतन सहित ठगो त्रिपुरारी ॥ 
राज ठगौरी बिस्लुद्ि परी, चोदह शुवन केर चोधरी। 
आदि अंत जाके जलकन जानी, ताऋर डर तुम काहेक मानी ।। 
वे उतंग तुम जाति पतंगा, जम घर कियहु जीव को संगा | 
. नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहे गँवारा ॥ 


पा० ६-जनक न जानी । काहू न जानी । २-जाई, संहारी। 


रमैनी पं 


बिष के संग कोन गुन होई, किचित लाभ मूल गो खोई | 
बिष अमृत गो एकहिं सानी, जिन जाना तिनि विष के मानी || 
कहा भय नर सध बेसथा, बिलु परचे जग बूड़ नबूका। 
मति के हीन कोन गुन कहई, लालच लागे आसा रहई || 
मुवा है मरि जाहुगे, धुये की बाजी ढोल। 
सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगौ बोल ॥११॥ 
माटी के कोट पषान के ताला, सोई बन सोई रखवाल्ला | 
सो बन देवत जीव डेराना, ब्राह्मन वैस्नव एके जाना।॥ 
जो रे किसान किसानी करई, उपज खेत बीज नहिं परई | 
छाँड़ि देह नर मेजिक मेला, बूड़े दोड गुरू ओ चेला॥ 
तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाही दवा लगाई । 
भृंकि भृंकि कूकुर मरिं गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ।। 
मूस बिलाई एक सेंग, कहु केसे रहे जाय। .. 
अचरज एक देखहु हो संतो, हस्ती सिंघहिं खाय ॥१२॥ 
नहिं. परतीत जो यहि संसारा, दरब की चोट कठिन के मारा 
सो तो सेपहु जाइ लुकाई, काहू के परतीत न आई ॥ 
चले लोग सब मूल गँवाई, जम की बाढ़ि काटि नहिं जाई । 
आजु काज है काल्हि अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा । 
सहज बिचारे मूल गँवाई, लाभ ते हानि द्ोय रे भाई 
वोछी मति चंदा गो अथई, त्िकुटी संगम साभी बसई ॥ 
तबही बिस्‍्नु कहा समुझाई, मिथुन आठ तुम जीतहु जाई। 
तब सनकादिक तत्त बिचारा, जों धन पावहिं रके अपारो। 
भो मरजाद बहुत सुख लागा, यहि लेखे सब संस भागा || 


पा० १-चंद्रमा | २-जेसे रक पंरा धन पाया । 


ध बीजक 
देखिनि उतपत्ति लाभु न बारा, एक मरे एक करें विचारा। 
मुए गये की कोई न कहई, झूठी आस लागि जग रहई ॥ 
जरत जरत से बॉलचिहो, काहे न करहु गोहारि । 
विष विषया के खायहु, राति दिवस मिलि कारि ॥१३॥ 
बड़ सो पापी आहि शुमानी, पा्खंड रूप छलों नर जानी। 
बाँवचन रूप छलो बलिशजा, ब्राह्मन कीन कौन को काजा || 
ब्राह्यम ही कीन्हा सत्र चोरी, बाह्मन ही को लागल खोरी | 
ब्राहमन कीन्होी ग्रन्थ पुराना, केसहु के मोहिं मालुष जाना । 
एक से ब्रह्म पंथ चल्लाया, एक से हंस गोपालहिं गाया 
एक से सिस्‌ पंथ चलाया, एक से भूत श्रेत मन लाया।। 
एक से पूजा जनि बिचारा, एक से निहुरि निमाज गुजारा । 
कोठ काह को कहा ने भाना, कूठा खसम कबीर न जाना | 
तन मन भजि रहु मोरे भक्ता, सत्त कबीर सत्त हूँ बक्का | 
आपुददि देवा आपुद्दि पाती, आपुद्दि कुल आपुषि है जाती ।; 
सवभूत संसार निवासी, आपहि खसम आपु सुख बासी 
इत मोहिं भेल जुग चारी, काके आगे कहों पुकारी 
साँचहि कोइ न माने, कूठा के संग जाय। 
भूठहि झूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय ॥१४॥ 
बोनई बदरिया परिगो संका, अ्गुआ भूले बन खंड मंकका ! 
पिय अंते धनि अंते रहई, चोपरि कामरि माथे गहई। 
फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सों रोय।.. 
. ज्यों ज्यों भीज कामरी, त्यों त्यों मारी होय ॥१५॥ 
चलत चलत अति चरन पिराना, ह्वारि परे तहाँ अति रे सयाना । 
गन रांप्रप मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया | 
. बा० भदेखत | र्टा।............्््््र्ऱऱ 


र्मनी ७ 


गहनी बंधन बान ने स्का, थाकि परे तब कछुवो न बूका | 
भूलि परे जिउ अधिक डेराई, रजनी अंधकृप होय आई।। 
माया भोह उहाँ भर पूरी, दाहुल दामिनि पौन अपूरी | 
बरिस तपे अखंडित धारा, रैनि मयावनि कछ न भ्रधारो | 
संवे लोग जहँड़ाइया, अंधा सचै श्ुलान ) 
कहा कोई नहिं मानते, सम एके माहिं समान ॥१६।॥ 
जस जिठउ आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हिरदया होई । 
जासों बात राम की कही, श्रीति न काहू से नि्वही॥ 
एसे भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय बिबेकी | 
बिष मोह के फंद छोड़ाई, तहाँ जाय जहाँ कार्ट कसाई ॥ 
अहे कसाई छूरी द्ावाथा, केंसहु आवबे काटे माथा। 
मालुष बड़े बड़ा होय आया, एके पंडित समे पढ़ाया।॥ 
पढ़ना पद़हु घरहु जनि भोई, नहिं तो निस्‍्चे जाहु बिगोई । 
सुमिरन करह राम्र के, छाँडहु दुख की आस। 
तर ऊपर ये चापिह, जस कोल्हू कोटि पचास॥१७॥ 
अदबुद पंथ बरनि नहिं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। 
जो चेतहु तो चेतहु रे भाई, नहिं तौ जीव जम ले जाईं।॥ 
. सब्द न माने कथे ग्याना, ताते जम दीयो है थाना। 
संसे सावज बसे सरीरा, ते खायो अनबेधल हीरा॥ 
संत्ते सावन सरीर महँ, संगहि खेलें जुआरि। 
ऐसा घायजल्ञ बापुरा, जीवहिं मारे कारि ॥१८ा। 
अनहद अनभव की करि आसा, देखहु यह बिपरीव तमासा। 
इहे तमासा देखहु रे भाई, जहँवा सुन्न तहाँ चलि जाई ॥| 
पा्‌० .. पा० $-अहारा। र-काल।........ ! २-काल | डक 2 2 जल 


टः बीजक 
मुन्नहिं बाँडे सुत्न्हिं गयऊ, हाथा छोड़ि बेहाथा भयऊ। 
संसे सावज सकल संसारा, काल अहेरी साँक सकारा॥। 
. सुमिर्न करहु राम के, काल गहे हे केस। 
ना जानहु कब मारिहे, का घर का परदेस ॥१६॥ 
अब कहु राम नाम अविनासी, हरिछोड़ि जियरा कतहुँ न जासी । 
जहाँ जाहु तहाँ होहु पतंगा, अब जनि जरहु सप्ठ॒क्कि बिषसंगा ॥। 
राम नाम लौ लाय सु लीन्हा, जिंगी कीट सझुक्ति मन दीन्हा । 
भव अस गरुआ दुख के भारी, करु जीव जतन जे देखु बिचारी । 
मन की बात है लहरि बिकारा, ते नहिं सके वार न पारा। 
इच्छा. के भवसागर, बोहित राम अधार। 
कहें कबीर हरि सरन गहु, गो बछ खुर बिस्तार ॥२०॥ 
बहुत दुख है दुख की खानी, तब बेचिहो जब रामहिं जानी । 
रामहिं जानि जुक्ति जो चलई, जुक्किहिं ते फंदा नहिं परई ॥ 
जुक्किहँ जुक्ति चला संसारा, निंस्पे कहा न मालु हमारा । 
कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा ॥ 
थो।हिं संपति गौ बोराई, धरम राय की खबरिं न पाई। 
देखि त्रास झुख गो कुँमिलाई, अमृत धोखे गो बिषर खाई 
में सिजों में मारों, में जारों में खाऊँ। 
जल थल मेंही रमि रहों, मोर निरंजन ना ॥२१॥ 
अलख निरंजन लखे न कोई जेहि बंधे बंधा सब कोई। 
जेहि कूठे सो बंधो अयाना, झूठा बचन साँच करि माना ॥ 
धंधा बंधा कीन्ह बेवहारा, कर्म बिवर्जित बसे निनारा। 
पट आखम पट दरपन कीन्‍्हा, पटरस बस्तु खोट सब चीन्हा ॥ 
चारि पृ छो साख बखाने, विद्या अग॒नित गने न जाने | 


कैनयिनन “अत नल न पलक नाक नाप ०" 





पा० १-बिरिद्ध । 
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ओऔरो आगम करे बिचारा, ते नहिं सके वार न पारा ।॥ 
जप तीरथ ब्रत कीजे पूजा, दान पुन्य कीजे बहु दूजा। 

मंदिल तो है नेह का, मति कोई पेठे घाय। 

जो कोई पेठे घाय के, बिनु सर सेंती जाय ॥२२॥ 
अलप सुख दुख आदि ओ अंता, मन झुलान मैंगर मेमंता। 
सुख विसराह मुक्ति कह पावे, परिदरि साँच भ्ूठ निज धावे | 
अनल जोति डाहे एक संगा, नेन नेह जस जरे पतंगा। 
करहु बिचार जे सब दुख जाई, परि हरि #ऋूठा केरि सगाई॥ 
लालच लागे जन्म सिराई, जरा मरन नियरायल आई। 

भ्रम करि बाँधल ई जग, यहि विधि आवे जाय | 

मानुष जन्म पाह नर, काहे को जहंड़ाय ॥२३॥ 
चंद चकोर असे बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन्ह पलटाई । 
चारि अवस्था सपने कहई, झूठो फूरो जानत रहईं।॥ 
मिथ्या बात न जाने कोई, एहि विधि समरे गेंल बिगोई । 
आगे दे दे समनि गँवाया, मालुष बुद्धि की सपने पाया ॥ 
चौंतिस अच्छर से निकले जोई, पाप पुन्य जानेगा सोई॥ 

सोई कहते सोई होउगे, निकरि न बाहर आवब। 

हों हजूर ठाढ़ो कहों, धोखे न जन्म गमाव ॥२४॥ 
चौंतिस अच्छर का इहे विसेखा, सहसो नाम याहि में देखा 
भूलि भटकि नल फिर घर आया, होत अजान सो समनि गम्ाया॥ 
खोजहिं ब्रह्मा विस्नु सित्र सक्षी, अनंत लोग खो जहि बहु भक्ती | 
खोजदिं गन गंध्रप घुनि देवा, अनंवलोग खोज बहु सेवी ॥ 

जती सती सब खोजहीं, मनहिं न मानें हारि। 

बड़ बड़ जीव न बाँचहि, कहहिं कबीर बिचारि ॥२५॥ 


पा ० $-की असी | २-भेव । 
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आपुदि करता भया कुलाल, बहु विधि बासन गठे कमारा | 
बिधिना सभे कीन्दह यक टठोंऊ, अनेक जतन के बसे बनाऊ।॥। 
जठर अभिनि मह दीन्ह प्रजारी, तामें आपु भया प्रतिपाली | 
बहुत जतन से बाहर आया, तब सिंव सक्की नाम घराया॥ 
घर का सुत जो दहोय अयाना, ताके संग न जाई सयाना। 
साँची बात कही में अपनी, मया दिवाना ओर को सपंनी ॥ 
गुप्त प्र” है एके दूधा, काको कहिए ब्राह्मन झदा। 
झूठ गसे भूले मति कोई, हिंदू तुरुक कूठ कुल दोई ॥ 
जिन यह चित्र बनाइया, साँचा सो सुत्रधार | 
कहदि कबीर ते जन भत्ते, जे चित्रवंतह्दि ले बिचार॥ २६॥ 


ब्रद्मा को दीन्हों ब्रह्मंडा, सात दीप पुहुमी नव खंडा। 
सत्त सत्त के बिस्नु दिढ़ाई, तीनिलोक मह राखिनि जाई।॥ 
लिंग रूप तब संकर कीन्हा, धरती खीलि रसातल दीन्दा। 
तब अष्टंगी रची कुमारी, तीनि लोक मोदिनि सभ झारी | 
दुतिया नाम पारबती भेंऊ, तप करते सकर कह दंऊ। 
एके पुरुष एक है नारी, ताते रचेड खानि भोचारी ॥ 
समन बमने देव ओ दासा, रज सत तमगुन घरनि अकासा । 
एक अंड आकार ते, सब जग भयो पसार। 
कहहि कबीर सब नारि राम की, अविचल पुरुष मृतार ॥ २७) 
अस जोलहा केहु मरम न जाना, जिन जग आय पसारिनिह ताना । 
. अहि अकास हुए गाड़ खेंदाया, चाँद सुरुज दुइ नरी बनाया ॥ 
. स॒हस तार ले पूरिन पूरी, अजहूँ बिने कठिन हे दूरी।. 


ह कहहिं कबीर करम सों जोरी, खत कुखत बिने भल कोरी ॥२८-ं 
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पा० ६$-कापुनी । २-सरमन बरमन । ३--नारी । 


रमेनी ११ 
बज्हुँ ते त्रिन खिन में होई, त्रिन ते बज् करे पूनि सोई। 
निकरू नरू जानि परिहरं, करम के बाँधल लालच कर || 
कम धम मति बुधि परिरिया, कूठा नाम साँच ले घरिया। 
_रज गति त्रिबिधि कीन्द प्रगासा, कम धर्म बुधि केर बिनासा ॥। 
रबि के उदे तारा भो छीना, चर बीहर दोनों महँ लीना। 
दिष के खाये विष नहिं जावे, गारुड़ि सो जो मरत जियावे ॥ 
अलक जो लागी पंलक में, पलकहिं महँ डसि जाय । 
विषहर मंत्र न माने, तो गारुड़ि काह कराय ॥२६॥ 
ओ भूले पट दरसन भाई, पाखंड भेष रहा लपठाई। 
जीव सीव का आहि नसोना, चारिउ बद्ध चतुर गुन मोना ।। 
जनी धरम के मम न जाना, पाती तोरि देव घर आना | 
दौना मरुआ चंपा के फूला, मानहु जीव कोटि सम तूला । 
ओ प्रिथिमी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
मनमथ बिंद करे असरारा, कलपे बिद खसे नहि द्वारा 
ताकर हाल होय अधकूचा, छव दरसन मह जनि बिगूचा । 
ग्यान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरिे 
जो जाने तिहिं निकट हे, रहा सकल घट पूरि ॥३०।॥ 
सुम्रिति आहि गुननि को चीन्हा, पाप पुत्र को सारग कीन्हा 
सुप्रिति बेद पढ़े असरारा, पा्खंड रूप करे हकारा ।॥ 
पढ़ें बेद ओ करें बड़ाई, संसे गाँठि अजहुँ नहिं जाई। 
पढ़िके सास्न जीव बध करई, मूड़ी काटि अगुवन के धरई | 
कहहिं कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव | 
अनभोौ भाव न दरसे, जियत न आप लखाव ॥३१॥ 


पा० १-अल्लख | २-अदबुदा | 





१२ बीज॑के 
अंध सो दरपन बेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। 


जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जान गंवारा । 
कह हैं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना॥ ३ २॥ 


बेद की पुत्री सुम्रिति भाई, सो जेवरि कर लेतहि आई ॥॥ 
आपुहिं बरी आपु गर बंधा, कूठा मोह काल को फंदा। 
बंधवत बंधा छोरि नहिं जाई, बिपे रूप भूली दुनियाई।| 
हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहि छूटा । 


रामहि. राम पुकारते, जिम्या परिगो रोंस। 
सधा जल पीवे नहीं, खोदि पियन की होंस ॥३३॥ 


पढ़ि पढ़ि पंडित करु चतुराई, निज मुक्की मोहि कहु समुझाई । 
कहाँ बरसे पुरुष कहाँ सो गाऊं, पंडित मोहिं सुनावहु नाऊ ॥ 
चारि वेद ब्रह्म निज उठाना, मुक्किक मम उनहूँ नहिं जाना | 
दान पुन्य उन बहुत बखाना, अपने मरन की खबरि न जाना || 
एक नाम हे अगम गँमीरा, तहवोँ अस्थिर दास कबीरा । 


चिडेंटी जहाँ न चढ़ि सके, राई ना ठह्राय | 
आवाणमन की गम नहीं, तहँ सकलो जग जाय ॥३४॥ 


पंडित भूले पढ़ि शुनि बेदा, आपु अपनपो ज़ान न भेदा । 
संका तरपन न ओ पट कर्मा, ई बहु रूप करहिं अस धर्मा || 
गाइत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति किन पाई । 
और के छये लेत हो सींचा, तुमते कहृहु कोन है नीचा ।। 
ये गुन गय करहु अधिकाई, अधिके गये न होय भलाई। 
जासु नाम हे गय प्रहारी, सो कस गबहिं सके संहारी | 
.. दा० १-बाँधत । २-अस्थल । -३-तपंन । 


रमेनी १३ 
कुल मरजादा खोय के, खोजिनि पद निवान। 
अंकुल बीज नसाय के, भए बिदेही थाने ॥श्शा। 

ग्यानी चतुर बविचच्छन लोईं, एक सयान सयान न होई। 

दूसर सयान का मरम न जाना, उतपति परले रेंनि बिहाना | 
बानिज एक समन मिलि ठाना, नेम धरम संजम भगवाना । 
हरि अस ठाकुर तेजि न जाई, बालन मिस्त गाव दुलदाई।। 
ते नर कहवाँ चलि गये, जिन दीन्दा गुर घोंटि । 
राम नाम निजु जानि के, छाँड़हु बस्तू खोटि ॥३६॥ 
एक सयान सयान न होई, दोसर सयान न जाने कोई | 
तीसर सयान सयानहिं खाई, चौथ सयान तहाँ ले जाई || 
पँचये सयान न जानें कोई, छठये मा सभ गेल बिगोई । 
सतये सयान जो जाने भाई, लोक बेद में देहु देखाई ॥ 
बीजक बताबे बित्त को, जो बित शुष्ता होय | 
[वेसे|सब्द बतावें जीव को, बुफ़े बिरला कोय ॥३७॥ 
यहि बिधि कहों कहा नहिं माना, मारग माहि पसारिनि तान। 
राति दिवस मिलि जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा || 
भरमे सम घट रहा समाई, भरम छोड़ि कतहूँ नहिं जाई । 
परे न पूर दिनहु दिन छीना, जहाँ जाय तहाँ अंग बिहना ।। 
जो मत आदि अंत चलि आवा, सो मत सभ उन ग्रगठ सुनावा । 
यह संदेस फुर मानिके, लीन्हेउ सीस चढ़ाय। ...... 
संतो है संतोष सुख, रहहु तो हिरदय जुड़ाय | ३८।| 
जिन कलिमा कल्ि माह पढ़ाया, कुदरति खोजि तिनहु नहि पाया। 
कम ते कर्म करें करतूता, बेद कितेब भया सब रीता | 


पा० १-कुल अभिमान बिचार तजि, खोजो पद निरबान । अंकुल बीज 
हा । 
नसाइ गा, तब मिल बिदेही थान | क० अं० २-करिमत | 
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कर्म तो सो जो गर्भ औतरिया, कम तो सो जो नामहिं घरिया । 
रे गैर $ ्क 

कम ते सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जानें भेऊ॥ 
पादी पौन संजोय के, रचिया यह उतपात। 

सुझ्नहि सुरत समाइया, कास्सों कहिए जात ॥३६॥ 


आदम आदि सुधि ना पाई, मामा होवा कहाँ ते आईं। 
तब नहिं होत तुरुक ओ हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदू ॥ 
तब नहिं होते गाय कसाई, तब कहु विसमिल किन फुरमाई। 
तब नहिं होते कुल ओऔ जाती, दोजख भिस्त कबन उतपाती | 
मन मसले की सुधि नहिं जाने, मति झुलान दुई दीन बखाने । 
संयोगे का शुन रे, बिजोगे का गुन जाय । 
जिभ्या स्वाद के कारने, कीन्हें बहुत उपाय ॥४०।॥ 


अंबु की रासि समुद्र के खाई, रबि ससि कोटि तेतिसो भाई । 
मोर जाल महँ आसन मॉँड़ा, चाहत सुख दुख संग न छोड़ा । 
दुख के मर्म न काह पाया, बहुत भाँति के जग बौराया । 
आपुद्दि बाठउर आपु सयाना, हिरदया बसे सो राम न जाना।। 

तेई हरि तेह ठाकुर, तेई हरि के दास। ... 

ना जम भया न जामिनि, भामित्रि चल्ली निशस ॥४२१॥ 
जब हम रहली रहल नहिं कोई, हमरे माँह रहल सभ कोई । 
कह हो राम कौन तोरी सेवा, सो समुझाय कहो मोहिं देवा | 
. पुर फूर कदत मार सभ कोई, झूठहिं झूठा संगति होई॥ 
आँधर कहे समे हम देखा, तहँ दिठियार बेटि झुख पेखा ॥। 
यहि बिधि कहों मान जो कोई, जस झुख तस जो हिरदया होई । 
कहहिं. कबीर हंस घुसुकाई, हमरहि कहे छूटिदों माई ॥४२।॥ 

पा०१-समाइ के। २-हवा । ३-बिनजोरे । ४-सुकुताई । 





र्मेनी १५ 


जिन्ह जीव कीन्ह आपु बिसवासा, नके परे तेहि नरकहिं बासा | 
आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी साँक सकारा | 
चौदह विद्या पढ़ि समुम्यावे, अपने मरन की खबरे न पायें | 
जाने जीव्र कहँ परा ऑँदेसा, कूठहिं आनि के कहें संदसा || 
संगति छोड़ि करे असरारा, उबहै मोद नक॑ के भारा। 
गुरु द्रोही ओ मनुखी, नारि पुरुष बेबिचारे। 
ते नर चौरासी भरमि हैं, जो लगि ससि दिनकार ॥४३॥ 
कबहूँ न भयउ संग अरु साथा, ऐसो जनम गवाँयठउ आहो। 
बहुरि न पहहठ ऐसो थाना, साधु संग तुम नहि पहिचाना | 
अब तोर होय नरक महँ बासा, निसु दिन बसेउ लबार के पासा । 
जात समन्दि कहेँ देखिया, कहृहिं कबीर पुकार । 
चेतवा है तो चेतहु, नहिं दिवस परतु है घार। ४४॥ 
हिरनाकुस रावन गो कंसा, इस गये सर नर मुनि बंसा । 
ब्रह्म गये मे नहिं जाना, बड़ सब गयल जे रहल सयाना !| 
सप्रुक्ति' परी नहें राम कहानी, निरवक दूध की सरबक पानी । 
रहिगो पंथ थकित भो पोना, दसो दिसा उजारि भौ गौना | 
मीन जाल मो ई संसारा, लोह के नाव पषान के मारा | 
खेवें सभे मम नहिं जानी, तहियो कहे रहे उतरानी |॥ 
मछरी मुख जस कंचुवा, झुसवेन महँ मिरदान। . 
सपन माहि गहेजुआ, जात समन की जान ॥४५॥ 
बिनसे नाग गरुड़ गति जाई, बिनसे कपटी ओ सत भाई । 
बिनसे पाप पुन्य जिन कीन्हा, बिनसे गुन निरगुन जिन चीन्हा | 
बिनसे अगिनि पोन ओ पानी, बिनसे पिष्टि कहाँ ले गनी। 
बिस्‍्नु लोक बिनसे छिन माँदी, हों देखा परले की छाहीं |। 
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दो लमिल आम जप कबर लक हल पर कक 
पाठ $-नारी पुरुष बिचार | ३-हाथा। ३-हस । ४-तेयो। 


१६ बीजक 


मच्छु रूप माया भई, जोरों खेले अहेर। 

हरि हर ब्रह्म न उबरे, सुर नर झुनि केहि केर ॥४६॥ 
जरासिंध सिसुपाल संघारा, सहस अरजुन छल ते मारा । 
बड़ छली रावन सो गौ बीती, लंका रहल केचन की भीती ॥ 
दुरजोधन अभिमानहि. गैऊ, पंडव केर मेद नहिं पैऊ। 
माया के डिंभ गैल सम राजा, उत्तिम मद्धिम बाजन बाजा ।। 
छव चकवे बित धरनि समाना, एकहु जीव परतीत न माना | 
कहँ लगि कहों अचेतहि गेऊ, चेत अचेत ऋणरा एक भैऊ ॥ 

ई माया जग मोहनी, मोहिसि सब जग धाय । 

हरीचंद संत कारने, घर घर सोग बिकाय ॥४७॥ 
मानिक पुरहि कबीर बसेरी, मद॒ति' सुनी सेख तकी केरी । 
ऊ जे सुनी जौनपुर थाना, #ू सी सुनि पीरन को नापा ॥ 
इकइ्स पीर लिखे तेहि ठामा, खतमा पहेँ ऐगंमर नामा। 
सुनत बोल मोहिं रहा न जाई, देखि छुकरबा रहा भलाई ॥ 
हथी नबी नबी को कामा, जहँले अमल सो सबे हरामा । 

सेख अकरदी सेख सकरदी, मानहु पचन दसार। 

आदि अंत औ जुग जुग, देखहु दिश्टि पस्तार ॥४८) 


दर की बात कही दरबेसा, पातसाह हैं कोने मेसा। 


कहाँ कुच कहाँ करे घुकामा, में तोहिं पूछो झुसलसाना | 
लास जरद की नाना बाना, कंवन सुरति के करहु सलामा । 
काजी काज करहु तुम केसा, घर घर जबह करावह भेंसा ॥ 
बकरी झुरगी किन फरमाया, किसके कहे तुम छगी चलाया | 
दरद न जानहु पीर कहावहु, बेता पढ़ि पढ़ि जग भरमावहु ॥ 
_कहदृहिं कबीर एक सैयद बोहाई, आपु सरीखे जग कबुलाई । 


पाठ १-जमरा, जबरहिं। २-मदृहति । ३-कहावे । 








मेनी १७ 


दिने परतु हो रोजा, राति कुदतु हो गाय। 
हृह खून वह बंदगी, क्‍यों कर खुसी खोदाय ॥४६॥ 
कहइत मोहिं भयल जुग चारी, सघुझत नाई मोद' सुत नारी । 
बंसदिं आगि लागि बंसे जरिया, मम भूला नल धेषे परिया ॥| 
. हस्ती' के फंदे हस्ती राई, सगी के फ्दे शगा रहई। 
लोहहिं लोह काटि जु सयौना, त्रिया के तत्त्‌ त्रिये पं जाना ॥| 
नारि. रखते पुरुषा, पुरुष रखते . नार। 
पर्षहिं पूर्षा जो रखें, ते बिले संसार ॥२०॥ 
जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमेनी गाई। 
कहे के तातपर्ज है ओसा, जस पंथी बोहित चढ़ि बैसा ॥ 
है फछु रहनि गदनि की बाता; बेठा रहे चला पति जाता। 
रहे बदन नहिं खाँग सुभाऊ, मन अस्थिर नहिं बोले काऊ ॥ 
तन रहित मन जात है, मन रहित तन जाय । 
तन मन एके दोय रहै, तब हं . कबीर कहाय ॥५१॥ 
जेहि कारन सिव अजह बियोगी, अंग विभूति लाय भो ज़ोगी | 
सेत सहसपुख पार न पावा, सो अब खसम सही सप्ुकावा ॥ 
ऐसी बिधि जो मोकह ध्यावे, छटठये माँह दरसन सो पाव । 
कवनेहूँ भाव दिखाई देऊ, गुप्ते रहों सुभाउ सब लेऊ ॥ 
 कहहिं. कपीर पएुकारिके, सम का इहे बिचार। 
कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भम जाल ॥४२॥ 
महादेव मुनि अंत ने पाया, उमा सह्दित उन्हें जन्म गवाँया | 
उनहूेँ से सिंध साधक होई, मन निस्चल कहु वे से होई ॥ 
जो लगि तन में आहे छोई, तब लगि चेति न देखे कोई । 
3225 2354 45: 2084 44 4300:4:%%%545:5348 
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श्ट बीजक 
इतना सुनत निकट चलि आई, मन के विकार न छूटे भाई । 
तीनि लोक माँ. आयके, छूटि न काहु की आस | 
इक अधरे जग खाहया, सबका मया निपात ॥५३॥ 
मरि गये ब्रह्मा कासी के बासी, सीव सहित झुये अविनासी । 
मथुरा मरिंगो कुख्त शुवारा, मरि मरि गये दसो औतारा ॥ 
मरि परि गये भगति जिन ठानी, सरगुन मह जिन निरगुन आनी | 
नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास | 
कहहिं कबीर पुकारि के, सभ परे काल की फाँस ॥४४॥। 
गये राम श्रो गये लछमना, संग न गई सीता ऐसी धना | 
ज्ञात कोखहिं लागु न बारा, गये मोज जिन साजल धारा ॥ 
गये पंडो कंता ऐसी रानी, गये सहदेव जिन बुधि मति ठानी। 
सब सोन की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न लाई।। 
जाड़ी कुरिया अंतरिद्ल छाई, सो दरिचंद देखल नहिं जाई । 
मुरुख मानुप बहुत सँजोबे, अपने मरे अवबर - लगि रोग ॥ 
ना जाने अपनों मरि जेबे, टका दस बढ़े अबर ले खेंबे । 
अपनी अपनी करि गए, लागि न काहु के साथ । 
अपनी करें गए रावन, अपनी दसरथनाथ ॥५५॥ 
दिन दिन जरे जरल के पाऊं, गाड़े जाय न उमेंगे काऊ। 
कंध न देश मसखरी कराई, कहुधों कोनि भाँति निसतरई ॥ 
अकरम को करम को धावे, पढ़ि गुनि बेद जगत समुकाव । 
छूंड्धा परे अकारथ जाई, कहहिं कबीर चित चेतहु भाई ॥५६॥ 
_क्रितिया सत्र लोक एक अइई, लाख पचास के आऊ कहई | 
. बिया बेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत परतझे होई॥ 
पहुँची बात बिया के पेटा, वाहु के भर्म भया संकेता। 
पा १-पुरी । . परा०्युरी। 


रमैनी १६ 
खग के खोजन तुम परे, पीछे अगरम अपार | 
बिलु परच कस जानिहो, कूठा है. संसार ॥४७॥ 
दें सुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देव दो देवा। 
अगम दुगम गढ़ देउ छुड़ाई, ओरो बात सुनहु कछु आई।॥ 
उतपति परले देड देखाई, काहु राज सुच्र बिलसहु जाई । 
एकौ बार ने होइहे बाँक़ो, बहुरि जन्म नहिं होइहे ताको ॥। 
जाय पाप सुख देहों धना, निस्थे बचन कबीर के माना | 
साधु संत तेई जना, जो मानहिं बचन हमार । 
आदि अंत उतपति परले, देखहु दिस्टि पसार ॥५८॥ 
चदृत चढ़ावत भंड़हर फोरी, मन नहिं जाने केकर चोरी । 
चोर एक मूससे संसारा, बिस्‍ला जन कोइ बूकनिद्दारा ॥ 
सरग पताल भूमि ले बारी, एके राम सकल रबवारी। 
पाहन होय होय सभ गए, बिनु भितियन को चित्र ..... 
जासों कियहु मिताई, सो धन भया न द्वित ॥५६॥ 
छाँड़हु पति छॉड़हु लबराई, मन अभिमान टूटि तब जाई। 
जन जो चोरी भिच्छा खाहीं, फेरि बिरवा पलुद्दावन जाई ॥ 
पुनि संगति औ पति कहँ धावे, सो जिरवा संसार ले आवे। 
झूठ भूठ के डारहू, मिथ्या यह संप्रार। 
तेहि कारन मैं कहत हों, जाते होय उद्मार ॥३६०॥ 
धम कथा जो कहते रहई, लबरी नित उठि आते कहई । 
लाबरि बिहने छाबरि संझा, एक लाबरि बसे दिरिदया मंझा।। 
रह केर मरम नहिं. जाना, ले मति ठानिन्दि बेद पुराना । 
बेदहु केर कहल नहिं. करई, जरतद्वि रहे सुस्त नहिं परई।॥ 


पा० $-चित्त | २३--भां अनहित । 


२३० बीजके 


गुनातीव के. गावते, आपुृद्द गए गँवाय। 

«माटी केंतन माटी मिलिगौो, पोनहिं पोन समाय ॥६१॥ 
जो तोदि करता बरन बिचारा, जन्मत तीनि दंड अनुसारा। 
जन्मत सदर शुयरे पुनि खद्रा, कृतम जनेउ घालि जग दंद्रा ॥ 
_ जौ तुह ब्राह्मन ब्रह्मनी के जाया, और राह ते काहे न आया | 
जो तुह तुरुक तुरुकिनी के जाया, पेटे काहे न सुनति कराया ॥ 
कारी पियरी दूृदहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। 
छाँडु कपट नल अधिक सयानी, कहहिं कबीर मजु सारंगपानी ॥६२॥। 
नाना रूप बरन यक्र कीन्हा, चारि बरन उन्हें काहु न चीन्हा। 
नष्ट गए करता नहिं; चीन्‍्होँ, नष्ट गए ओरहिं मन दीन्दा ॥ 
नष्ट गए जिन्ह बेद बखाना, बेद पढ़े पे भेद न जाना। 
बिमलब करे नेन नहिं खफा, भया अयान तब कछुगो न बूक्ा।। 

नाना नाच नचाय के, नाचे नद के भेख। 

. घट घट है अधिनासी, सुनहु तकी तुम सेख ॥६३॥ 
काया कंचन जतन कराया, बहुत भाँति के मन पलठाया | 
जो सो बार कहों सपघुझाई, तेयो घरा छोरि न जाई॥ 
जन के कहे जनें रहि जाई, नत्रो निद्धि सिद्धि तिन पाई । 
सदा धरम जाके हिय बसई, राम कप्तोटी कसते रहई।॥। 
जौ रे कसावें अनते जाई, सो बाउर अपने बौराई । 

तातें परी काल की फाँसी, करहु आपनी सोच । 

“ जहाँसंत तहाँ संत सिधाये, मिलि रहा पोचहिं पोच ॥६४॥ 
अपने “गुन को ओगुन कहहू, इहे अभाग जे तुम न विचारहु । 
तुम जियस बहुते हुख पाया, जल बिनु मीन कोन सचु पाया।। 
चात्रि जलहल भरे जो पासा, स्वाँग धरे भोसागर आसा। 
. पा० १-एुँचा। २-हदया | इ-घूतदि घूतत......... 
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चात्रिक जलहल आसहि पासा, मेघ न बरसे चले उद्ासा।॥ 
राम नाम हहै निज सारू, ओ सभ मठ सकल संसारू । 
हरि उतंग तुम जाति पतंगा, जमघर कियहु जीव को संगा ॥ 
ऊफिंचित है. सपने निधि पाई, हिय न समाय कहँ घरों छुपाई। 
हिय न समाय छोंड़ि नहिं पारा, कूठ लोभ जे कछु न बिचारा || 
सुम्रिति कीन्‍्ह आपु नहिं माना, तरुतर छल छागर होय जाना 
जिव दुमति डोले संसारा, ते नहिं सके वार न पात ॥ 
.. अंध भया सभ डोले, कोई न करे विचार | 
कहा हमार मान नहीं, किमि छुट भमे जाल ॥६५॥ 
सोई द्वित बंधू मोहि भात्रे, जात कुमारग मारग लावें। 
सो सयान मारग रहें जई, करें खोज कबहूँ न भुलाई।॥ 
सो भझंटा जो सुत कह तजई, गुर की दया राम ते मजई। 
चित है यह जगत अआल्ाना, धनसुत देखि भया अभिमाना। 
दियन खताना किया पयाना, मंदिल भया उज़ार। -. 
मरि गये ते मरिं गये, बाँचे बाचनि हार ॥६६॥ 
देह हलाये भगति न होई, स्वॉग धरे दल बहु विधि जोई । 
धींगा धींगी भलो. न माना, जो कोई मोहिं हिरदय न जाना।| 
मुख कछ ओर हदें कछु आना, सपनेह काह मोहिंन जाना । 
ते दुख पेंहें इृह संसारा, जौ चेतहु तौ होय उबारा ॥ 
जो जन गुर की निदा करई, ख़कर स्वॉन जन्म सो घरई।॥ 
लघ चोरासी जिया जंतु महँ, भठकि मट कि हुख पाव | 
कहहिं कबीर जो रामहिं जाने, सो मोहि नीके भाव ॥६७॥ 
तेहिं बियोग ते भया अनाथा, परि निर्केज बन पाव न पाथा। 
बेदों नकल केहै जो जानें, जो समझे सो मलो न माने | 
पा० $-जबुक केहरि के ज्यू' संगा । क, अं, | २-को | ई३-बेद्‌ | 
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नट वट बंद खेले जो जाने, तेहिका गुन सो ठाकुर माने । 
उद्दे जो खेले सम घद माहीं, दूसर के लेखा कछ नाहीं॥ 
भलो पोच जो ओऔसर आवे, कैसहु के जन पूरा पवे। 
जेहिकर सर लागे हियेे, सोई जाने पीर । 
लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर ॥६८॥ 
ऐसा जोग न देखा भाई, भूला फिरे लिये गफिलाई 
प्रहदेव को प्थ चलाव, असो बड़ो महंत कहांव ॥ 
हाट बजारें लाते तारी, काचे सिद्धहिं माया प्यारी। 
कया दत्त सावाप्ती तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी ।॥ 
नारद कब बंदक चज्ञाई, ब्यास देव कब बंब बजाई। 
करहिं लराई मति के मंदा, ई अतीत की तरकम बंदा !| 
भये बिरक्त लोभ मन ठाना, सोना पंहिरि छजावें बाना। 
घोश घोरी कीन्ह बटोग, गाव पाप जस चले करोरा॥ 
संददयी न सोमभे, सनकादिक के साथ । 
कबहुँक दाग लगावे, कारी हाँड़ी हाथ ॥६६ 
बोलना कांसों बोलिये रे भाई, बोलत ही सब तत्त नत्ताई। 
बोलत बोलत बाढ़ बिकाग, सो बोलिये जो पेरे बिचारा। 
मिलहिं संत बचन दुई कहिये, मिले असंत मौन होय रहिये 
पंडित से बोलये हितकारी, मूरूख ते रहिये कूख मारी॥ 
कहहिं कवीर अर घट डोल, पूरा होय विचार ले बोले ॥७० 
सोग बधाता सम के माना, ताक्ी बात इंद्रो नहिं जाना । 
जठा तोरि पहिराबें सेल्ही, जोग जुक्नि के गव दुहेली |! 
आसन उड़ये कोन बड़ाई, जंप्रे कोआ चील्ह मड़राई। 
जैत्री भीति तेसी है नारी, राजपाट सम गने उजारी।' 
... पा० ६, अवसर | २, भो आसा। ३ ,कहिये। ः 
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जस नरक तस चंदन जाना, जस बाउर तस रहे सयाना | 
छपसी लौंग गने एक साग, परिरिखाँड़ पुख फाँके दारा।॥ 
इहे विचार बिचारते, गये बुद्धि बल चेत। 
दुइ मिलि एके होय रहा, में काहि लगावों हेत ॥७१॥ 
नारी एक संसारहि आईं, माव न वाक़े बापहि जाई। 
गोड़ न मूड़ न आन अधाग, ताप अमरि रहा संबार ॥ 
दिना सात लों वाकी सही, बुध अदबुध अचरज रा कही । 
वाकी बंदन करें सम कोई, बुध अदबुघ अचरज बड़ होई ॥ 
मूस बिलाई एक सँरए, कहु केसे रदहि जाय। 
अचरज एक देखहु हो संतो, हस्ती सिंघईई खाय ॥७२)॥ 
चली जात देखी एक नारी, तर गागरि ऊपर पनिहारी | 
चली जात वह बाटहिं बाटा, सोवनहार के ऊपर खाठा ।| 
जाड़न मरे सपेदी सौरी, खप्तम न चीन्हें घरनि भो बौरी । 
साँक सझ्ार दिया लें बारें, खपम छोंड़ि सँवरें लगबारें ॥ 
वाही के रस निसु दिन राची, पिय से बात $ह्टे नहिं साँची । 
सोवत छाँड़ि चली पिय अपना, ई दुख अब दहुँ कहब केसना | 
अपनी जाँघध उधघारिके, अपनी कही ने जाय। ,. ... 
की चित जाने आपना, की मेरों जन गाय ॥७३॥ 
तहिया गुप्त धूत्त नई काया, ताके सोग न ताके मायो 
कवलपत्र तरंग एक माहीं, संगे रहे लिए पे नाहीं॥ 
आस ओस अंड महँ रहई, अगनित अंद न कोई कहई | 
निराधार अधार ले जाती, राप्र नाम ले उचरी बानी।॥ 
धरम कहे सप्र पानी आहई, जातके मन पानी आअहई। 
टोर परंग सरे परिआारा, तेहि पाती सं करें आचरा॥ 
पा० ३१-भभरिे | २-ताके न सोग ताकि प॑ साया । ३-अग्नीत | 
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फंद छोड़ि जे बाहर होई, बहुरि पंथ नहिं जोहे सोई। 

भाम के बाँधघल ई जग, कोई न करें विचार | 

हरि की भक्ति जाने बिना, मव बूड़ि झुवा संतार ॥७४॥ 
तेहि साहव के लागहु साथा, दुइ दुख मेटि के रहहु सनाथा । 
दसरथ कुल अवतरि नहिं आया, नहिं लंका के राव सताया | 
नहीं देवकी के गर्भाहँ आया, नहीं जसोदें गोद खेलाया ॥ 
प्रिथिमी रवन दवन नहिं करिया, पेठी पताल नहीं बलि छलिया । 
नहीं बलि राज से मॉँड़ी रारी, नहिं हरिनाकुस वधल पदछारी )। 
ब्राहरूप धरनी नहिं धरिया, छत्री मारि निछत्र न करिया। 
नहीं गोबरधन कर गहि धरिया, नहिं वालन संग बनवन फिरिया || 
गंडक साहिगगम न कूला, मछ कछ होय जल नहिं डोला । 
दाराववी सरीर न छाँड़ा, लें जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा ॥ 

कहें कबीर पुकारि के, वोहि पंथें मति भूल । 

जेहि राखेहु अनुमान के, सो धूल नहीं अस्थूल ।/७५॥ 
माया मोह कठिन संसारा, इहे बिचार न काहु जिचारा । 
माया सोह कठिन है फंदा, होय विवेकी सो जन दंदा || 


च् 


राम नाम ले बेरा धारा,सो तो ले संसारहिं पारा। 
राम नाम अति दुलभ, औरह ते नहिं काम ॥ 
आदि अंत ओ जुग जुग, रामदिं ते संग्राम ॥७९१॥ 
एके काल सकल संप्रारा, एक नाम है जगत पियारा 
त्रिया पुए्ष कछु कथो न जाई, सब रूप जग रहा समाई || 
रूप अरूप जाय नहिं बोली, हल॒ुका गरुआ जाय न तोली 
भूख न त॒पा धूप नहिं छाद्ीं, सुख दुख रहित रहे तेहि माहीं ।। 
पा० १-मच्छुकच्छु । २-ज़गज्नाथ। द 
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अपरमपार रूप मगु, ग्यान रूप बहु आहि। 
कहें कबीर पुकारि कै, अदबुद कहिए ताहि ॥७७॥ 


मानुष जन्म चूके जग माँस्ती, ऐदि तन केर बहुत हैं साकी । 
तात जननी कहे पृत्र हमारा, स्वास्थ लागि कीन्ह प्रतिपाला।। 
कामिनि कहे मोर पिय श्राही, बाधिनि रूप गरासन चाही | 
पुत्र॒ कल्त्र रहें लो लाए, जम की नाई रहें मुह बाए || 
काग गीध दोउ मरन बिचारें, कर स्वान दोठ पंथ निहाररें । 
अगिनि कहे में ई तन जाएों, पानि कहे में जरत उबारों॥ 
धरती कहे मोहिं मिलि जाई, पौन कहे संग लेह उड़ाई । 
जेद्दि घर को घर कहे गँवारा, सो बेरी है गले तुम्हारा । 
सो तन तुम आपन करि जानी, विषय रूप भूले अग्यानी।॥। 


एतने तन के साम्रिया, जन्मों भरिं दुख पाव । 
चेतत नाहीं बावरा, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 


बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खर परखावत खोँटी । 
आप गे ७ कक, सद्दी 

केतिक कहों कहाँ लगि कद्दी, औरो कहों प्र जो सही ॥ 
कहले बिना मोहि ररल न जाई, बेरदी ले ले कूकर खाई । 


खाते खाते जुग गया, बहुरि न चेते आय। 
कहहिं कबीर पुकारि के, जीव अचेते जाय ॥७६॥ 


बहुतक साहस करु जिय अपना, तेद्दि साहब सों भेंट न सपना । 
खरा खोट जिन नहिं परखाया, चदत लाभ तिन्‍्ह मूल गमाया।। 


लक लय 
पा० ३-बहुत ध्यान कर जोहिन नहीं तेहि संख्या आहि। २-अपराधी । 
३-जम्बुक नित्य रहै सुँह बाए । 9-सोन । १-बेरी, बेडी । ६-मेहहे | 
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सपुक्ति न परें पातरी मोदी, ओछी गाँठि सम भौ खोटी । 
कहे कर्ीर केद्ि देहो खोरी, जब चलि हो किकिआसा तोरी।[८०॥| 
देव चरित्र सुनहु रे भाई, सो तो बक्षा घिया नसाई। 
ऊ जे सुनी मंदोदरि तारा, तिन घर जेठ सदा लगवारा || 
तुग्पति जाय अहीलहिं छरी, सुरगुर घरनि इंद्रमै हरी । 
कहें कबीर दरि के गुन गाया, कु 'ती करन कुवारहिं जाया ॥८१॥ 
सुद्य के बिछ एक जगत उपाया, समुझ्मिन परे बिपँ कछु माया | 
छव छत्री पात जुग चारी, फल दुइ पाप पुन्य अधिकारी || 
स्वाद अनत कछु बरनि न जाई, के चरित्र सो ताही माहीं। 
नट वट साज साजिया साजी, जो खेलें सो देखे बाजी ॥ 
मोद्य बपुरा जुक्तलि न देखा, तिव शक्ति बिरंचि नहीं पेखा । 

परदे परदे चल्नि गये, समुक्ति परी नहिं बानि। 

जो जानहि सो बाचिहे, होत सकल की हानि ॥८२॥ 
छत्री करें छत्रिया धर्मा, वाके बढ़े सवाई कर्मा। 
जिन अबधू गुरु ग्यान लखाया, ताऋर मन तहँई पलटाया || 
छत्री सोई कुठ़ुम से जूके, पाँचों मेटि एक के बझे। 
जीव मारि जीवईहिं ग्रतिपाले, देखत जन्म आपनो घाले॥ 
हाले करे निसाने घाऊ, जूक्ि परे तहँ मनमथ राऊ | 

मनमथ मरे न जीवे, जीवहिं मरन न होय | 

सुत्र सनेही राम बिनु, चले अपनपो खोय ॥८३॥ 
जियरा आपन दुखद संभारू, जो दुख व्यापि रहा संसारू | 
माया मोह बेधे सम लोई, अरुपे लाभ मूल गौ खोई॥ 
.._ पा० १-मों को आसा मई लगे, ज्ञानी पंडित दास | पार न पावहि 
बापुरे, भरमत फिरदिं बदास | २-निपात, पत्नी | 


रमेंनी २७ 
उपजें खपं जोनि फिरि आवबे, सुख का लेस सपने नहिं पावे । 
दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुावे ॥ 
मोर तोर में समभे बिगूता, जननी वोद गे महँ सता। 
बहुत खेल खेले बहु बूता, जन भौंरग अस भए बहुता॥ 
मोर तोर महँ जर जग सारा, ध्रग स्वास्थ झूठा संसारा। 
झूठे मोह रहा जग लागी, इन्हतें भागि बहुरि पुनि आगी।| 
जो हित के राखे सम लोई, सो सयान बाँचा नहिं कोई । 

आपू आपु चेते नहीं, कहों तौ रुसवा होय। 

कहें कबीर जो सपने जागे, निरअरिति अस्ति न होय ।|८४॥। 





__ पा७ ३-बिगूर्चा | २-अस्ति निररि पा० १-बिगूर्चा | २-अस्ति लिरस्थि । 


सब्द 


संतो भग्ती सतगुर आनी । 

नारी एक पुरुष दुई जाया बूझहु पंडित ग्यानी। 
पाहन फोरि गंग एक निकसी, चहँ दिस पानी पानी ॥ 
तेहि पानी दुई परबत बूड़े दरिया लहरि समानी । 
उड़ि माँखी तरिवर के लागी, बोले एके बानी ॥ 
वहि माँखी के माखा नहीं, गरम रहा बिन पानी । 
नारी सकल पुरुष वहि खायो, ताते रहेड अकेला॥ .. 
कहहिं कबीर जो अबकी समझे, सोई गुरू हम चेला । / 


संतो जागत नींद न कीजे । 

काल न खाय कल्प नहिं ब्यापे, देह जरा नहिं छीजे ॥ 
उल्तदी रंग सप्रुद्रहिं सोखे, ससि ओ सझर गरासे । 
नौग्रह मारि रोगिया बैठे, जल मह बिंब प्रगासे | 
बिज्ु चरनन को दहूँ दिस धाव, बितु लोचन जग सुझे। 
ससे उलटि सिंघ को ग्रासे, ई अचरज को बूझे॥ 
ऑंधे घड़ा नहीं जल बूड़े, खधे सों घट भरिया। 
जेहि कारन नल भिन्न भिन्न करु, गुरु परसादे तरिया।॥। 
पेटि गुफा महू सम जग देखे, बाहर कछुवी न सके । 
उल्टा बान पारथिहि लागे, खरा होय सो बूके॥ 
गायन कहै कवर नहिं गाव, अनवोला नित गाव । 
. नट बट बाजा पेखनि पेखे, अनदृद हेतु बढ़ाबे ॥ 


वाह के क्‍ उप 


सब्द १६ 


कथनी बदनी निजुके जोहे, ई सम अकथ कहानी । 
धरती उलदि अकासे बेघे, ई पुरुषों की बानी ॥ 

बिना पियाला अमृत अँचते, नदी नीर भरि राखे। 
कहें कबीर सो जुग जुग जीव, राम सुधा रस चाखें॥२॥ 


संतो घर में ऋगरा भारी । 

राति दिवस मिलि उठि उठि लागे, पाँच ढोटा एक नारी ॥। 
न्यारो न्‍्यारों भोजन चाहे, पाँचो अधिक सवादी | 
कोउ काह को दृटा न मानें, आपुद्दि आपु झुरादी ॥ 
दुरमति केर दोहागिन मेटे, ढोटदिं चाँप चपेरे । _ 
कह्दिं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारि निवेरे ॥३॥ 


संतो देखत जग बोराना । 
साँच कहों तो मारन धावें, कूठे जग पतियाना॥ 
नेमी देखा धरमी देखा, प्रात करहिं असनाना | 
आतम मारि पषानहि पूजें, उनमह कछू न ग्याना | 
बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ें कितेष कुराना । 
के मुरीद ततबीर बतावें, उनमह उहे जो ग्याना ॥। 
आसन मारि डिंभ घरि बेटे, मन महँ बहुत गुमाना । 
पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गे भ्ुलाना ॥ 
- माला पहिरे ठोपी पहिरे, छाप तिलक अजुमाना | 
साखी सब्दहिं गावत भूले, आतम खबरें नजाना।। 
हिंदू कहै मोहिं राम पियारा, तुरुक कहें रहिमाना । 
आपूस में दोउ लरि लरि मूए, मम न काहू जाना ।| 
घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना । 


पा० ३-कछुवो | 


नि 


३७ 


संब्द 
गुरू सहित सीप सभ बूड़े, अंत काल पछिताना | 


कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, ई सभ भर्म झुलाना । 
केतिक कहों कहा नहिं मानें, सहजे सहज समाना ॥ ७॥ 


संतो अचाज एक भो भारी, कहों तो को पतियाई । 
एके पुरुष एक हे नारी, ताकर करहु बिचारा ॥| 
एके अंड सकल चोरासी, भर भूछा संसारा।॥ 
एकहि नारी जाल पसारा, जगमह भया अदेसा । 


. खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा बिस्‍्लु महेसा 


. समधी के सँग नाहीं आई, सहज भई घर बारी। _./ 


नाग फाँस लीये घट भीतर, मूसिन्ह सभ जग झकारो | 
ग्यान खरग बिनु सप्त जग जूकें, पकरि काहु नहिं पाई | 
आपुषद्दि मूल फूल फुलवारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहहिं कभीर तेई जन उबरे, जेहि गुरू लिया जगाई।। ५ ॥ 


संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धहल महतारी । 
पिता के संगे भई बापरी, कन्या रहल कुमारी | 
खसमहिं छोंड़ि ससुर संग गोनी, सो किन लेहु बिचारी। 
भाई के संग ससुरे गोनी, सासु सोतिया दीन्हा | 
ननद भउज परपंच रच्यो हे, मोर नाम कहि लीन्हा || 





कहृहटि कबीर सुनहु हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी ॥। ६॥ 


संतो कहों तो को पतियाई, क्ूठ कहत साँच बनि आई । 
लोके रतन अबेध अमोलिक नहिं गाहक नहिं साईं।। 
चिमिकिविमिकि चिमिके द्विग दहुँ दिस,अरब रहा छिरियाई । 


. आपुहिं गुरू कृपा कछ कीन्द्दा, निरणुन अलख लखाई ॥। 


सहज समाधि उनपुनी जागें, सहज मिलें रघुराई । 


सब्द्‌ 534 


जह जहेँ देखो तह तहँ सोई, मन मानिक वेधो द्वीरा । 
प्रम तत्त शुरहिं से पावों, कहे उपदेस कबीरा | ७॥ 
संतो आवे जाय सो माया । 

है प्रतिपाल काल नहिं वाके, ना कहूँ गया न आया |! 
क्या मकसद मछ कछ दोना, संखासुर न संघारा ! 
दे दयाल द्रोह नहि वाके, कदृहु कौन को मारा ॥| 
वें करता नहिं ब्राह कहाये, घरनि घरो न भारा। 
ई सम काम साहेब के नाहीं, कूठ कहे संसारा।॥ 
खंभ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिजे सम कोई | 
हरिनाकुस नखवोद बिदारो, सो नहिं करता होई।॥। 
ब्रावन रूप न बलि को जाँचो, जो जाँचे सो माया | 
बिना विवेक सकल जग भरमैं, माये जग भर्माया ॥ 
परसराम छत्री नहिं मारा, ई छल्ल माये कीन्हा। 
सतगुरु भग्ति भेद नहि पावो, जीवन मिथ्यों कीन्दा ॥। 
सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पषान नहि बाँधा । 
वे रघुनाथ एऋ के सुमिरे, जो सुमिरें सो अंधा ॥ 
गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा । 
मेहरघान समहिन को साहेब, नहिं जीता नहिं हारा ॥ 
वे करता नहिं बोध कहायो, नहीं असुर संहोरा। 
ग्यान हीन करता सभ भर्मे, साये जग भर्माया।! 
वे करता नहि भए कलंड्ी, नहीं कलिहिं गद्दि मारा । 
ई छल बल सब माये कीन्द्दा, जती संती सभ टारा ॥! 
दस ओऔतार ईसरी माया, करता के जिन पूजा । 


कहहिं कबीर सुनह हो संतो, उपजे खप सो दूजा || ८ ॥| 


पा० ३$-अमीथ्या | २-के मारा । ३-जत्त सत्त | 


सब्द 


संतो बोले ते जग मारे । 

अनबोले ते केसेक बनिहे, सब्दहिं कोइ न विचारे ॥ 
पहिले जनम पुत को मयऊ, बाप जनमिया पाछे । 

बाप पूत की एके माया, ई अचरज को काछे।। 

दुंदुर राजा टीका बेंठे, बिपहर करें खबासी। 
स्थान बापुरो धरनि ढॉकनो, बिल्ली घर की दासी ॥। 
कागंदकार कारऊकु्न आगे, बेल करें पटवारी। 
कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, भेसे न्याव निवारी ॥ & ॥ 


संतो राह दुनो हम दीठा । 

हिंदू तुरूक हटा नहि मानें, स्वाद सभन्हि को मीठा ॥ 
हिंदू बरत एकादसी साथ, दूध सिंघारा सेती। 
अन्न को त्यागें मन न हटके, पारन करें सगोती ॥ 
तुरुक रोजा निमाज गुजारें, बिसपिल बाँग पुकारें । 
इनकी भिस्ति कहाँ ते होई, साँकें झुरगी मारें।॥ 
हिंदू की दया, मेहर तुरकों की, दूनो घट सो त्यागी । 
वे हलाल वे ऋटका मारें, आगि दूनो घर लागी ॥ 
हिंदू तुरक्क की एक राह हे, सतगुरु इहे बताई। 
कहहिं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खोदाई ॥॥०! 


संतो पॉँड़े निपुन कस्ताई । 

बकरा मारि भेंसा पर धावें, दिल में दरद न आई।। 

करि असनान तिलक दे बठे, विधि से देवी पूजाई । 

आतमराम पलक मह बिनसे, रुधिर की नदी बहाई ॥॥ 

अति पुनीत ऊचे कुल कहिए, सभा माहिं अधिकाई । 
पा० $-नारी | २-कारकुड | इई-कहेउ । .. पा० 3-नारी | -कारकुड | इ-कहेड।.........रः 


सब्द क्‍ 3३ 
इन्द्ते दिच्छा सभ कोई माँगें, हंसी आंबे मोहिं भाई ॥ 
पाप कटन को कथा सुनावें, कम करावहिं नीचा। 
बृड़त दोऊ परस्पर देखा, जम लाये हैं घींचा || 
गाय बचे ते तुरुक कहिये, इनते वे का छोटे । 
कहहि कबीर सुनहु हो संतो, कलि महँ ब्रह्म खोटे ॥११॥ 


संतो मते मातु जनु रंगी | 

पियत पियल्ा प्रेम सुधारस, मततराले संत संगी॥ 
अरे उसे भाटी रोपिन्हि, ब्रह्म अग्नि उदगारी । 
मूदे मदन काटि कम कसमल, संतत चुबत अगारी ॥। 
गोरख दत्त इसिष्ट व्याप्त कपि, नारद सुक मुनि जोरी । 
समा बैंठि संथु सनक्ादिऊ, तहाँ फिरे अधर कटोरी | 
अंबरीष ओ जाग जनक जड़, सेतर सहस सुख पाता । 
कहँ लो गनों अनंत को टिलों , अमहल महल दिवाना॥। 
प्र, प्रहद्ञाद भभीषत माते, माती सेवरी नारी। 
निरंन' ब्रह्म माते बींद्रावब, अजहु लागु खुमारी ॥ 
सुग्ना घुनिजवी पीर ओ लि पा, जिन्हरेपिया तिन्‍्ह जाना। 


हे उल्थ के 


हि करीर गूं गे की सकर ,क्यों करि करें बखाना॥१२॥ 
राम तेरी माया दंद बजावे । 

गति मति बाकी समर झि पर नहिं,सुर नर धुर्निहि नचावे ॥ 

का सेमर के साखा बढ़ये, फूल अनूपम मानी | 
केतिक चात्रिकलागि रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी ॥ 


पा० १-- सुनावहिं। २--ले कासव रस गारी | कसा रस | ३--आदि अंतत्त 
$-- सिवकी । €--सणुन । ६--सचावे | ७--वानी | 


३४ 


बीजक 


काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहिं पावे । 

ग्रीपम रितु जब आय तुलानी, छाया काम न आवे || 

अपने चतुर और को सिखवे, कनक कामिनी सयानी | 

कह हिं कबीर सुनो हो संतो, राम चरन रतिमानी ॥११॥ 
: शाुरा ससे गांठि न छूटे, ताते पकरि पकरि जम लूटे ॥ 

हे मसकीन कुलीन कहा, तुम योगी संन्यासी | 

ग्यानी गुनी सर कवि दाता, या मति किनहु न नासी ।॥। 

सुम्रिति बेद पूरान परे सम, अनभौ भाव न दरसे | 

लोह हिगन्य होय दहुँ केसे, जो नहिं पारस परत ॥ 

जियत न तरेहु मुये का तरिहहु, जियतहिं जो न तरे । 

गहि परतीत कियो जिन्हे जातों, सोई तहाँ अमरे॥ 

जो कछ कियेहु ग्यान अग्याना, सोई सप्रुक सयाना। 

कहँहिं कबीर तासों का कहिये, देखत दृष्टि घ्ुलाना॥१४॥ 

राएग चली बिनावन माहो, घर छाँड़े जात जोलाहो । 

गज़ नव गज़ दस गज उनइस की, पुरिया एक तनाई॥। 

सात सृत नो गंड बहत्तर, पाठ लागु अधिकाई | 

तापट तुलना तुले कौन विधि, ब्योंतत गज न अमौई । 

तामें घटे बढ़े रतियों नहिं, करकच कर घरहाई | 

नित उठि बेठ खसम सो बरबस, तापर लागु तिहाई॥ 

भीगी पुरिया काम न आवे, जोलहा चला रिसाई। 

कहँहिं कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि उपाई॥ ४ 

छाँड़ि पसारु राम भजु बोरे, मोसागर कठिनाई ॥१५॥७ 


पा० १-कल्न । ३-तांपट तुला तूलेनहि गज न अंमाई पेसे सेर अढ़ाई । 


सब्द र५ 


रापुरा भी भी जंतर बाजें, कर चंरन बिहूना नाचे। 

कर बिनु बाजे सुने खबन बिलु, खबन सरोता सोई ॥| 

पाटन सुबस समा विनु ओसर, बूकहु पुनि जन लोई । 

इंद्री बिनु भोग खाद जिम्या बिनु अच्छ॒ुय पिड बिहना ॥ 

जागत चोर मंदिल तहँ मूसे, खसम अछत घर छना। 

वीज बिन अंकुल पेड़ बिनु तरिवर,बिनु फूले फल फरिया। 

बाँक के कोख पुत्र ओतरिया,बिनु पयु तरिवर चढ़िया । 

प्रसि तिनु द्वात कलम बिनु कागज,बिनु अच्छर सुधि हो ई।। 

सुधि बिनु सहज ग्यान बिजु ग्याता,कह हिं कबी: जनसोई॥ १६॥ 


रामहिं गाबे ओरहि सम्ुझाव,हरि जाने बिनु सकल फिरे | 

जा घरुख बेद गाइत्री उचरे, तासु बचन संसार तरे ॥ 

जाक़े पाँव जगत उठि लागे,सो ब्राह्मन जिव बध करें | 

अपने ऊँच नीच घर भोजन,घीन कमकोरि उदर भरे ॥ 

ग्रहन अमावस ढुकिहुकि मांगें, कर दीपक लिये कूप पर । 
एकादसी बरत नहि जाने, भूत शत हटि हिरदय घर ॥ 

. तजि कपूर गांठी बिष बाँघे, ग्यान ग्वाये मुगुध फिर । 

छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कूट कर ॥ 

कहँहिं कबीर जिम्या केलंपट,यहदि विधि प्रानी नरक परे ॥१७॥ 


राम गुन न्‍यारो न्यारो न्यारो । 

अबुझा लोग कहाँ लो बूकें, बुझनि हार बिच्रो॥ 

केतिक रामचंद्र तपसी से, जिन यह जर विठमाया। 
केतिक कान्ह भये मुरलीधर,तिन भी अंत न पाया।॥ 

१-हठि-खं- । 


श्द्‌ ै बीजक 
.. मछ कछ ओजाह सरूपी, बामन नाम धराया। 
केतिक बोध मये निहलंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केतिकसिध साधक संन्यासी, जिन बनवास बसाया । 
केतिक घुनिजन गोरख कहिये, तिन भी अंद न पाया।।. 
जञाकी गति ब्रक्मो नहिं जाना, सिव सनकादिक हारे। 
ताके गुन नल्ल केसे पृहो, कहहि कबीर पुकारे ॥ १८॥ 
ये ततु राम जपहु रे प्रानी, तुम बूकहु अकथ कहानी | 
जाको भाव होत हरि ऊपर, जागव रैनि शिहानी ॥ 
डाइनि डरे सुनहा डोरे, सिंघ रहे बन घेरे। 
पाँच कुठुम मिलि जूकन लागे, बजन बाजु घनेरे ॥ 
_शेहु' सगा संसे बन हाकै, पारथ बाना मेले। 
सायर जरे सकल बन डाहे, मछ अहेरा खेले ॥ 
कहहिं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अरथावे | 
जो यहि पद को गाय बिचारे, आप तर सोहि तार॥१६॥ 


कीई राप रसिक रस पीयहुगे, पीयहु गे सुख जीयहुगे। 
फल अल्लक्रित बीज नहिं बकला सुक प्ली तहाँ रप्त खाई॥ 
चुवे न बंद अंग नहें भीज॑, दाप मंवर सभ संग लाई। 
निगम रिसाल चारि फल लागे, तिन मह तीन समाई ॥ 
एक दूरि चाहेँ सभ कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। 
गये बसंत औषप रितु आई, बहुरि न तरिवर आये ॥ 

कहेँहि कबीर सामी सुखसागर, राम मगन सो पव ॥२०॥ 





(हरक्युाप्ममनमाबानपरकलकोकिलल मल पन पा पतन पीर “के मपम का >कबह पर फल त्क 


पा०१-रोबे झगा ससे बन होंके । २-ओऔ्रो। ३-जुग | ४-होय । 


सब्द ३७ 


राम न रमसि कवन डेँड लागा, मरि जैबे का करे अमागा | 
कोई तीर्थ कोई मंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेसा ॥ 
विद्या बेद पढ़ि करे हकारा, अंत काल मुख फांके छाग। 
दुखित मुखित्र होय कुठुम जवाब, मरने दाँव अकसर दुख पांत्र । 
कहँहिं कबीर ई ले है खोटी, जोरहे करवा सो निकरे टोंटी ॥२१॥ 


अवधू छॉड़हु मन विस्तार । 

सो पद गहहु जाहि ते सदगति, पारत्रह्म ते न्यारा । 
नहीं महादेव नहीं महंमद, हरि हजरत तब नाही॥ 

म ब्रह्म नहिं तब होते, नहीं धूप ओ छांही 

असी सहसे पंगंतर नाहीं, सहस अठासी मूनी | 
चाँद सुज तारागन नाहीं, मछ कछ नहि दूनी ॥ 
बेद कितेत्र सु श्रिति नहि संजम, नहीं जन परसाही | 
बंग निमाज न कलमा होते, रामो नाहिं खोदई॥ 
आदि अंत मत मध न होते, आतस पोन न पानो । 
लख चोधपी जीव न होते, साखी सब्द न बानी ॥ 
कहें है कबीर सुनहु हो अबधू, आगे करहु बिचारा । 
पुरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपराजा ॥२२॥ 


अबधू कुदरति की गति न्यारी | 

रंक नेत्ाज करें वह राजा, भूपति करे मिखारी ॥ 
यात लंत्गहि फल नहिं लागे, चंदन फूल न फूला 
सछ सिकारी रमे जंगल में, सिंघ सपुद्रहिं कूलों ॥। 
'रंड रूख भये मलयागिर, चहुँदेसि फूटी बासा। 
तीनि लोक ब्रद्यणड खंड मूह, देख अंध तमासा | 


पा० १-बेर | २-असियासें । ई३-याते छोग इरफना ल्वागे । 


श्८ बीजके 
पंगा मेर सुभेर उलंबे, त्रिशुवन घुकुता डोले। 
डा 33 भ कि 
गंगा ग्यान विग्यान प्रगसे, अनहद बानी बोले ॥ 
बांधि अकास पताल पठावे, सेस सरगणं पर राजे । 
कहँ हिं कबीर राम हैं राजा, जो कछु करें सो छाजें ॥२३॥ 


अबधू सो जोगी, गुर मेरा, जो यहि पदका करे निबेरा॥ 
तरिवर एक सूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागा। 
साखा पत्र कछू नहिं वाके, अष्ट गगन झुख गाजा।। 
पौ बिन पत्र करह जिलु तुबा, बिसु जिभ्या शुन गावे। 
गावनिहार के रेख रूप नहिं, सतगुर होय लखांबे ॥ 
पंछी के खोज मीन को मारग, कहहिं कबीर दोठड भारी । 
अपरम पार पार परसोतिम, मूरति की बलिदारी ॥२४॥ 


अबधू वे ततु रावल राता, नावे बाजन बाज बराता॥ 
मौर के माथे दूलह दीन्‍्हों, अकथ जोर कट्ाता | 
सड़वा के चारन समधी दीन्हो, पुत्र॒ वियाइल. माता ॥ 
दुल्नहिनि लीपि चौक बेठायो, निरमय. पद परगासा | 
भातहिं उलटि बरातहिं खायो, मस्ती बनी कुसलाता ॥ 
पानीग्रनन भयो भौ मंडन, सुपमनि सुरति समानी। , 
कहेहिं कभीर सुनहु हो संतो, बूकहू पंडित ग्यानी ॥२४॥४ 
भाई रे बहुत बहुत का कहिये, कोई बिरले द्वोस्त इसमारे। 
मजे गे संवार आप, राम रखे त्पों रहिये। 
आसन पौव जोग खूति सुम्निति, जोतिष पढ़ि बेलाना। 
छो दरसन पाखंड छानबे, ये कल काहु न जाना॥ 








. ०गढ़न संजन संवारन आपे | 


रमेनी ३६ 


आलम दुनी सकल फिरि आयो, ये कल उह्े न आना । 
तजि करिंगह सब जगत उचायो, मन मेँह मन न समाना || 
कहँहिं कभीर जोगी ओऔ जंगम, फीकी उनकी आसा | 
राम नाम रटे जों चात्रिक, निसस्‍्वे भगति निवासा ॥२६॥ 


भाई रे अदबुद रूप अनूप कथा है, कहों तो को पतियाई | 
जहूँ जहँ देखों तहँ तहँ सोई, सब घट रहा समाई ॥ 
लछ बिलु सुख दलिद्र बिलु दुख हे नींद बिना सुख सो | 
जस बिनु जोति रूप बिनु आसिके, रतन बिहूना रोबे ॥ 
भर्म बिनु गंजन सनि बिलु निरखे, रूप बिना बहुरूपा। 
थिति बिलु सुरति रहस बिलु आनंद, असो चरित अनूपा।॥ 
कहँहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखहु चित अनुप्तानी। 
परिहरि लाखों लोग कुटुम सम, मजहू न सारंग पानी ॥२७॥ 


भाई रे गैया एक बिर॑चि दियो है, मारअभार भो भारी । 
नौ नारी को पानी पियतु है, त्रिषा न तेयो बुकाई ॥ 
कोठा बहत्तरि श्रो लो लाए, बजर केवार लगाई | 
खूंदा गाड़ि दौरि द्विढ़ बांधो, वेयो तोरि पराई॥ 
चारि पृत्त छो साखा वाके, पत्र अठारह भाई। 
एतिक ले गम कीन्हेंसि गया, गेया अति दरहाई ॥ 
ई सात औरो हैं सातो, नो ओ चोदह भाई। 
एतिक गैया खाय बढ़ायौ, गया देयो न श्रधाई ॥ 
पुरता में राती है गया, सेत सींग है भाई। 
अबरन बरन किछुवो नहिं वाके, खथ अखधभे खाई ॥ 


मिशिलिि परफिक पक मर किए कद की लि हक 2 ++7 जी किले जे लक कट ज तल मी 
पा० ३-ताही करि के जगत उठावे | २-असो ३-तज्ि | ४-छुरता मेह, 
खंटा में । 


. वे खसी वे गाय कटाव, बादहिं जन्म गवाया ॥३० 


बीजक 
ब्रह्मा विस्नु खोजि के आये, सिव सनकादिक भाई | 
सिध अनंत वाके खोज परे हैं, गेया किनहु न पाई । 
कह हिं कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अरयावे । 
जो यह पद को गाय बिचार, आगे हू निरबाह ॥२८॥ 


भाई रे नेन रसिक जो जागें । 

पारत्रक्ष अविगति अविनासी, केसहु के मन लागे ॥ 
अमली लोग खुमारी त्रिसना, कतह संतोष न पावे । 
काम क्रोध दोझ मतवाले, माया भरि भरि प्यावे ॥ 
ब्रह्म कलाल चढ़ाइनि भाठो, ले इन्द्री रस चार्खे । 
संगहिं पोच हे ग्यान पुकारे, चतुरा होय सो नाख ॥ 


संकट सोच पोच यह कलि मह,चहुतक व्याधि सरीरा । 


जहाँ धीर गंभीर अति निहचले, तहँ उठि मिलो कबीर ॥ २६॥ 


भाई रे दुइ जगदीस कहाँ ते आया, कहु कवने भरमाया। 
अल्लह राम करीमा केसो, हरि हजरत नाम धराया ॥ 
गहना एक कनक ते गहना, इन महँ भाव न दूजा। 
कद्दन सुनन को दुइ करि थापे, एक निमाज एक पूजा ॥ 
वही मद्दादेव वही महमद, ब्रह्मा आदम कहिये। 
को हिंदू को तुरुक कदर, एक जिमी पर रहिये 

बेद कितेब पढ़ें वे कुतुबा, वे मोलना घ॑ पांड़े | 
बेगर बेगर नाम घराये, एक मटिया के भोंड़े ॥ 
वहँहिं कपीर वे दूनो मूठे, रामदि किनहु न पाया । 





पा० १-पाव । २-निरमल्ञ | 





सब्द 9१ 
हसा संस छूरीकुहिया, गया पियवछरुअहिं दहिया | 
घर घर सावज खेले अहेरा,पागथ ओटा लेई । 
पानी माह तलफि गो भू थ्॒रि थूरि दिलोरा देई ॥ 
ती बरसे बादर भीज, भीट भया पेराऊ । 
हस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंधा पाऊँ ॥ 
जी लमि कर डोले पगु चाले, तो लगि झास न कीजै | 
कह हिं कबीर जेहि चलत न दीसे,तासु बचन का लीजे।॥३१॥ 
हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन्दह परपंच केल बहुतेरा । 
पाखंडरूप रच्यो इन श्रिगुन, तेहि पाखंड भूला संसारा॥ 
घर के खसम बधिक वे राजा, परजा का दहुँ करे बिचारा । 
मग्ति न जाने भग्त कहावे, तजि अमृत विष केलन्हि सारा ॥ 
आगे बड़े असहीं भूले, तिनहु न मानल कहल हमारा । 
कहल हमार ग्रांठी बांधहु, निमु बासर रहे हो हुसियारा ॥ 
यहि कलि गुरू बड़े फरपंची, डारि ठगोरी सम जग मार । 
बेद कितेव ढुई फद पसारा, तेहि फंदे परु आपु बिचारा ॥ . - 
कहँहि कबीर ते हंस न बिछरे, जेहि म मिले' छोड़ावनि हारा॥३२॥ 
सुन्रु हेंसा प्यारे, सरवर॒ तजि कहाँ. जाय । 
जेहि सरवर बिच मोतिया चुनते , बहु विधि कैलि कराय ॥ 
स्रखे ताल पुरहन जल छांड्रे, कमल गैल कंभिलाय | 
कह हि कबीर नर अब के बिछुरे, वहुरि मिलहु कब आय।।३३॥ . 


हरिजन हस दसा लिए डोले, निर्मल नाम चुनि चुनि बोलें । 
कि 

मुकताहल लिए चोंच लमावे, मौन रहें क्री हरि जस गावें॥ 

मान सरोवर तटंके बासी, राम चरन चित अंत उदासी। 


पा०१--जेहि में | मिलों २-होते | 


४२ बीजक 


काग कुबुधि निकट नहिं आयें, प्रतिदिन हंसा दरसन पांवें॥ 
नीर छीर का करें निबेरा, कहँदि कबीर सोइ जन मेरा ॥ ३४॥ 
हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया, राम बड़े में तनकी लहुरिया । 
हरि मोर रहँटा मैं रतन पिउरिया, हरि के नाम ले कातल बहुरिया।॥ 
छो मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग बोलें मल कातल बपुरी। 
कहहिं कबीर खत मल काता, रहँटा नहीं मुक्ति को दाता ॥ ३५॥ 
हरि ठग जगत ठगौरी लाई, हरि बियोग कप जियहू रे भाई। 
की काको पुरुष कवन काकी नारी, अकथ कथा जम द्विष्टि पसारी ॥ 
को काको पुत्र कबन काको बापा, को रे मरे को सहे संतापी। 
टगि ठगि मूल सभन्‍द्र को लीन्द्रा, राम ठगौरी काहु न चीन्हा॥ 
कहँ हि कबीर ठग सों मनमाना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना ॥३६॥ 
हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गोन करत मोसे मुखहू न बोल । 
बालापन के मीत हमारे, दर्द तजि कहँ चलेठ सकारे ॥ 
तुमंहिं पुरुष मैं नारि तुम्हारी, तोहरि चाल पाहनहूँ ते भारी । 
माटी के देह पवन को सरीरा, इरि ठग ठग से डरे कबीरा ॥ ३७॥ < 

हरि बिनु भम बिशुरवे गंदा 

जहां जहां गएउ अपनपो खोयउ, तेहि फंदे बहु फदा ॥ 

जोगी कहै जोग है नीको, दुतिया ओर न भाई | 

नंचित म॑ डित मौन जदाधर,तिनहँ कहाँ सिधि पाई। 

ग्यानी गुनी सर कवि दाता, ई जो कहें बड़े हमहीं 

जहाँ से उपजे तहँइ समाने, छूटि गंल सभ तबहीं | 

बांए दहिने तजे बिकारा, निजुके हरि पद गहिया। </ 

. कहँहिं कबीर गंगे गुर खाया, पूछे सों का कहिया ॥१८॥ 





पा० १- तुद अस । 


सब्द्‌ द ७३ 


असे हरि सो जगत लरतु है, पांडर कतहूँ गरुड़ धरतु है । 

मूस बिलाई कसन हेतू जंमुक करे केहरि सो खेतू ॥ 
अचरज एक देखल संसारा, सोनहा खेरे क॑ंजल असवारा । 
कह हिं कबीर सुनहु संतो भाई,इहे संधि केह बिरले पाई।॥ ३६ 


पडित बाद बंद सो झूठा । 

राम कहे जो जगत गति पाये, खाँड़ कहे मुख मीठा | 

पावक कहे पाव' जो डाहे, जल कहे त्रिषा बुझाई | 

भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनियाँ तरि जाई ॥ 

नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने । 

जो कबहूँ उड़िजाय जंगल में, तो इरि सुरति न आने ॥ 

बिनु देखे विनु अरस परस बिनु, नाम लिए का होई । 

धन के कहे धनिऋ जो होवे, निरधन रहे न कोई ॥ 

साँची ग्रीति ब्ििषे माया से, हरि भगतनिंद की हाँसी । 

कह हिं कबीर एक राम भजे विलु, बांधे जम पुर जासी ॥४०॥ 

रडित देखहु मन में जानी 

कहुधों छृति कहाँ ते उपज्ी, तबहीं छूति तुम मानी ॥ 
नादें बिंदे रुघिर के संगे, पटही में घट सापये | 
अष्ट कमल हो पुहमी आए, छूति कहां ते उपजे॥ 
लख चौरासी नाना बासन, सो सब सरि भो मराठी । 
एकद्दि पाट सकल बेठाये, छूृति लेत थों काकी ॥ 
छूतिदिं जेंवन छूतिईदिं अचवन, छूतिद्दि जगत उपाया। 
कहँदिं कबीर ते छूृति बिवरजित, जाके संग न माया ॥४१॥ < 


पडित सोधि कहो समुझाई, जाते आवागवन नसाई। 





पा १. । पाँव २. फांसी । ३, सीचि लेत थों काटी । 


४४ बीजके 
अथ धर्म अरु काम मोछ कहु, कवन दिसा बसे भाई।। 
उत्तर की दखिन पूरव कि पछिम, स्वर्ग पताल के मांहीं। 
बिना गोपाल ठवर नहिं कतहूँ, नरक जात थों काहे।॥ 
अनजाने को सरग नरक है, हरि जाने को नाहीं। 
जेहि डर को सब लोग हरतु हैं, सो डर हमरे नाही || 
पाप पुन्न की संका नाहीं, सरग नरक नहीं जाहीं। 
कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, जहां एद तहां समाहीं ॥४२॥ 
पंडित मिथ्या करहु बिचारा, ना उहां सिष्टि न सिरजन हारा | 
थूल अस्थूल्न पवन नहिं. पावक, रवि ससि धरनि न नीरा | 
जोति सरुप काल नहिं उहवाँ, बचन न आहि सरीरा | 
कर्म धरम कछुवों नहिं उद्वां, ना उहां मंत्र न पूजा॥ 
संजम सहित भाव नहिं उहवां, सो दहुँ एक की दूजा। 
गोरख राम एको नहिं उहयां, ना उहां बेद हछ्चिारा || 
हरि हर ब्रह्मा नहिं सिव सक्रकी, तिथों. नाहिं. अचारा॥ 
माय बाप गुरु जाके नाहीं, सो दूजआा की अकेला। 
कहेहिं कबीर जो अबकी समझे, सोई गुरू हम चे्ला ॥४३॥ 
बूकहु पंडित करहु बिचारा, पुरषा है की नारीं। 
ब्राक्षन के घर ब्राह्मन होती, जोगी के घर चेली || 
कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरूकनी, कलि में रहतः अकेली । 
. बर नहिंबरें ब्याह ना करई, पूत्र जन्म होनिहारी । 
कारे मूड़ एक नहिं छाड़े, अजहँ आदि कुमारी। 
मैके रहे जाय नहिं सपुरे, साई संग न सोबै॥ . 
कहूँहिं कबीर वे जुग जुग जीवे, जाति पांति कुल खोबें ॥४४॥ 





. पा० १. जन्मावनिहारी | २ -मेंके न जाय रहे से ससुरे 2 


संब्दं ४५ 
को न झुवा कही पंडित जना, सो समुझाय कहों मोहि सना । 
मूये ब्रह्मा विस्‍स्सु महेसा, पार्वती सुत सुये गनेसा।॥ 
मुये चंद मये रत सेसा, मुये हनुमत जिन बाँपन्न सेता। 
मुये कृसन झुये करतारा, एक ने झुवा जो सिरजन हारा ।॥ 
कहँहिं कबीर सवा नहि सोई, जाके आवागवन न होई ॥४५॥ 
पंडित अचरज एक बड़ होई ! 
एक मरे जरुये अन्न नहि खाई, एक मरे सीके रसोई ॥ 
करि असनान देवन की पूजा, नो गुने काँध जनेऊ | 
हाँड़ी हाड़ हाड़ थारी मुख, अब पद करम बनेऊ।॥ 
धरम कथ जह जीव बच तहेँ, अकरम करे मोरे भाई। 
जो तोहरा को ब्राह्मनन कहिए, काको कहिए कंसाई॥ 
कहहि कबीर सुनहु हो संतो, भम भूली दुनियाई | 
अपरम्पार पार परसोतिम, या गति बिरले पाई।॥४६॥ 
पंडित बूक्ति पियहु तुम पानी | 
जेहि मटिया के घर मंह बेठे, तामेंह सिश्टि समानी। 
छपन कोटि जादो जेह भीजे, मुनि जन सहस अठासी ॥ 
पर्ग पं पेगम्बर गाड़े, सो सब सरि भोौ माटी 
तेहि मदिया के आांड़े पॉँड़े, वृक्कि पियहु तुम पानी॥ 
मछ कछ परियार वियाने, रुधिर नीर जल भरिया ) 
नदिया नीर नरक बहि आबदे, पसु मालुस सभ सरिया 
हांड करी करे गूद गरी भरे, दूध कहाँ ते आया। 
सो ले पांडे जेबन बेठे, मटियदिं छूति लगाया॥ 
वेद कितेब छांड़ि देहु पांडे, ई सभ मनके भरमा। 
फहेदि कबीर सुनहु हो पांडे, ई सभ तोहरे करमा ॥४७॥ 
कल 3-25 हल मन 9 + कप कल के लिए 95 कह 6 कि ४ 


पा० १-पंग पेग | 


४६ बीजक 


पंडित देखहु द्विदय बिचारी, को पुरषा को नारी। 
सहज समाना घट घट बोलें, वाको चरित अनूपा।॥। 
वाकों नाम काह कहि लीजे, वाके बरन न रूपा। 
तें में काह करसि नल बोरे, का तेश का मेरा॥ 
राम खोदाय सक्ति सित्र एके, कहूँ थों काहु निहोश। 
बेद पुूरान कुरान कितेबा, नान भांति बखाना॥ 
हिंद तुर्क्क जेनि ओ जोगी, ये कल काहु न जाना। 
छव दरसन महँ जो परमाना, ताधु नाम मन माना ॥ 
कहँहिं कबीर हमहीं पे बोरे, ई सम खलक सयाना ॥४०॥ 
बुक बुझ पंडित पद निरबान, साँक परे कहवा बस भान। 
उच नीच परबत ढेला न इट, बविन्षु गायन तहवा उठे गीत ॥ 
ओस न प्याप्त मंदिल नहि जहा, सहसों घेनु दुह्यवहिं तहवाँ। 
निते अमावप्त नित संक्राती, नित नित नोग्रह बेठे पाँती ॥ 
में तोंहि पछों पंडित जना, हिरदया ग्रहन लागु क्रेहि खना । 
कहँहिं कबीर यतनों नहि जान, कबन सबदगुर लागल कान ॥४८॥ 
बुक बुक पंडित बिखा न दोय, आधे पुरुष आधे बसे जोय । 
बिवा एक सकल संसारा, सरग सीस जरि गयल पतारा।॥ 
बारह पँखुरी चौबिस पात, धन बरोह लछागे चहूँ पाप्त। 
फूल न फरें वाकी है. बानि, रनि दिवस बिकार चुवे पानि॥ 
कहँदि कबीर कछूअछलो न तहिया,दरिबिखा प्रतिपालहिं जहिया।।५० 
बुक बुझ्त (डित मन चितलाय, कबहूँ मरलि बहे कपहूँ सुखाय । 
खन उबे खन इंबे खन ओगाह, रतन न मिले पांव न थादद । 
नदिया नहीं ससरि बहे नीर, मछ न मेरे केवट रहे तीर ॥ 


पा०१-न वाके, न वह । २-कह्ुधों काद्धि निवेरा । 


सब्द्‌ ४9७9 


पोखरि नहिं तहँ बाँध घाट, पुरइनि नाईि केवल महँ बाट | 

कहँहिं कबीर ई मनका धोख, बेठा रहै चलन चाहे चोख ॥४१॥ 
बुक लीजे ब्रह्म ग्यानी 
घूरि घूरिं बरषा बरपायो, परिया बंद न पानी 
चिउटी के पग हृस्ती बाधों, छेरी बीगर खाया | 
उदधि माँह ते निकरि छॉलरी, चोरे ग्रीह कराया ॥ 
मेढ़क सरप रहे एक संगे, बिल्ली स्वरा बियाही। 
नित उठि संघ सियार सो डर पे, अदवुद कथो न जाई ॥ 
संसय मिरगा तन बन घेरे, पारथ बाना मेले। 
उदधि भूपते तरित्र डाहे, मल अहेरा खेले।॥ 
कहहिं कबीर ई अदबुद ग्याना, को यहि ग्यानहिं बुस्े । ह 
बिनु प॑खे उड़ि जाय अकाम, जीवहिं सरन न झके ॥४२॥ 


वहि बिरवा चीन्हे जो कोय, जरा मरन रहित तन होय ॥ 
बिया एक सकल्न संसारा, पेड़ एक फूटल तीनि डारा । 
मध्य की डर चारि फल लागा, साखा पत्र गने को वाका॥ 
बेलि एक त्रिशुवन लपटानी, बाँधे ते छूटे नहिं ग्यानी। 
कहँ हि कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो लेहु बिचारा ॥५३॥-- 
साई के संग सासुर आई 

जना चारि मिलि लगन सोधायो, जना पाँच मिलि माड़ो छायो।॥ 
संगन खती स्त्राद न मानी ,गो जोवन सपने की नाई। 
सखी सहेशरी मंगल गायो, दुख सुख माथे हरदि चढ़ायो॥ 
नाना रूप परी मन भाँवरे, गाँठि जोरि भाई पतियाई। 
अर दे ले चली सुवासिनि, चोके रांड भई सँग साँई॥ 


पा० १, चोड़े गेह । 


छ्द बीजक 


भयो वियाह चली बिनु दूलह, बाद जात समधी समुझाई। 
कहँहिं कबीर हम गोने जेबे, तरब कंत ले तूर बजाई ॥५४॥ 
नल को ढाढ़स देखहु आई, कछु अकथ कथा है भाई। 
सिंध सहद्ल एक हर जोतिन्हि, सीकसः बोइन्हि थाने | 
बन की भलुहया चाखुर फेर, छागर भये किसाने॥ 
कागा कापर धोवन लागे, बठुला खिरपे दाँते। 
माखी मंड़ मुड़ावन लागी, हमहँ जाइबव  बराते ॥ 
छेरी बाघहिं ब्याह होत है, मंगल गावहिं गाई। 
बन के रोक थे दाइज दीन्‍्हों, गोह लोकंदे जाई।॥ 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, जो यह पद अरथावे | 
सोई पंडित सोई ग्याता, सोई भगत कहावे ॥५५॥ 
नल को नहिं परतीति हमारी । 
झूठे बनिज कियो झूठा सो, पंजी समन मिलि हारी | 
पट दरसन मिलि पंथ चलायो, तिरदेवा अधिकारी ॥ 
राजा देस बड़ो परपंची, रेयति रहूत उ्जारी। 
इत ते ऊत ऊत ते इतरहु , जम की साँट सवारी |! 
ज्यों कपि डोरि बाँधु बाजीगर, अपनी खुसी परारी | 
इहे पेड उतपति परले को, विषया समभे बेकारी | 
जेंसे स्वॉन अपाचन राजी , त्यों लागी संप्री। 
कहँहिं कबीर ई अदबुद ग्याना, को माने बात हमारी। 
अजहूँ ले छुड़ाय काल सा, जो करें सुरति संभारी ॥५६॥- 
ना हरि भज्जे न आदति छूटी । 
सब्दहिं समुक्ति सुघारत नाहीं, अधरे भयहु हियहु की फूटी॥ 
पा० १-सांटि | २-ुनहु हो संतो, 


सब्द्‌ हे€्‌ 


पानी माँहिं पष्रानभा के रेखा, ठोंकत उठे भभूका। 
सहत घड़ा नित उठि जल हारे, फिर खखे का ख़खा || 
सीते सीत सीत अंग भो, सन्नि वाढ़ि अधिकाई | 
जो सनिपात रोगियहिं मारे, सो साधुन सिधि पाई।॥ 
अनहृद कदत कहत जग विनसे, अनहद सख्रिस्टि समानी | 
निकट पयाना जप्पुर धाव, बोले एके बानी | 
सतगुर मिले बहुत सुख लहिये, सतगुर सब्द सुधारे । 
कहहिं कपीर सो सदा सखी है, जो यह पदहिं बिचारे ॥५७॥ 


नर हरि लांगी दव बिकार, विनईधन मिले न बुझावनहार । 
में जानो तोहीं सो ब्यापें, जरें सकल संसार।॥ 
पानी माँह अगिनि को अंकुल, जरत बुझावे पानी । 
एक न॑ चरें जरे नो नारी, जुगुति काहु नहिं जानी।॥ 
सहर जरे पहरू सूख सोबे, कहे कुसल घर मेरा। 
पुरिया जरे बस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा ॥ 
कुबुजा पुरुष गले एक लागा, पूजि न मनकी सरधा | 
करत बिचार अन्म गो खीसे, यह तन रहल असाधा।॥ 
जान बूक्ि जो कपट करतु हैं, तेहि अस मंद न कोई | 
कहहिं कबीर सभ नारि राम की, मोते अवर न होई ॥४्टा। 


माया महा ठगिनि हम जानी | 

तिरयुन फाँस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी ।॥। 
केसो . के कमला होय बेठी, सिव के भवन भवानी | 
पंडा के मृूरति होय बेठी, तीरथ हूँ में पानी ।॥ 


पा० १- धो । २-मिलें न बुकावत पानी । ३-कहहि कबीर तेही 
सूढ़ को, भला कोन विधि होई | 


भ्् बीजक 


जोगी के जोगिन होय बेटी, राजा के घर रानी। 
काह के हीरा होय बैठी, काह के कौड़ी कानी ॥ 
भगता के भगतिनि होय बैठी, ब्रह्मा के बह्नानी। 
कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सम अकथ कहानी ॥५६॥ 
माया मोहे मोहित कीन्हाँ, ताते ग्यान रतन हरि लीन्हा | 
जीवन ऐसो सपना जेसो, जीवन सपन समाना॥ 
सब्द गुरू उपदेस दियो ते, छाइ़यो परम निधाना। 
जोति देखि पतंग हुलसे, पस ना पेखे आगी। 
काल फॉस नन्न मुगुध न चेते, कनक कामिनी लागी। 
 सेख सेयद कितेब निरखे, सुप्रिति सास्र बिचार ॥ 
सतगुर के उपदेस बिना, तें जानिके जीवहिं मार । 
कह विचार बिका! परिरु, तरन तारन सोय | 
कहँहिं कबीर भगवंत मजु नस, दुतिय ओर न कोय ॥६०॥ 
मरि हो रे तन का ले करिहो, प्रान छुटे बाहर ले डरिहो । 
काया बिगरचनि अनबनि भांती, कोई जारे कई गाड़े माटी ॥ 
हिंद ले जारे तुरुक ले गाड़ें, यहि विधि अंत ढवो घर छांड़े । 
करम फांस जम जाल पसारा, जस धीमर मसछरी गहि मारा ॥ 
राम बिना नल होइहो केसा, बाद मांक गोबगैरा जैसा। 
कहहिं कबीर पाछे पछितेहो, या घर से जब वा घर जैंहो ॥॥६१॥- 
माई में दनो कुल उजियारी 
सासु ननद पटिया मिल्ति बधलो, भसरहिं परलो गारी। 
जारों मांग में तासु नारि की, जिन्हे सरबर रचल्न धमारी | 
जना पाँच मिललि कोखिया रखलों, और दुई ओ चारी। 


शा मम 


पा० -धरिदहो २--एहि परपंच दुनो घर घाले | 


सेब्द 8, 
पार परोसिन करों कल्तेवा, संगहिं बुधि महतारी।॥ 
सहजे बपुरे सेज विछोलन, सुतलिएं पाँव पसारी। 
आधों नजाँव मरों नहिं जीवॉं, साहेब मेटल गारी॥ 
एक नाम में निजके गहलों, ते छूटल संसारी । 


अर ३ ० ओर. 


एक नाम में बदिके लेखों, कहँहि कबीर पुकारी ॥६२॥ 


कासों कहों को सुनें को पतियाय, फुलवा के छुव॒त मँवर मरि जाय । 
गगन मंडल महँ फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भौ मूला ॥। 
जोतिये न बोइये सींचिये न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। 
फूल मल फूलल मालिनि मल गाँधल, फुलवाबिनसिगैल मौंरा निरासल 
कह हिं कबीर सुनो संतो भाई, पडित जन फूल रहल लुभाई ॥६३। 
जोलहा बीनहु हो हरिनामा, जानो सुर नर सुनि धरें ध्याना । 
ताना तने को अहुँठा लीन्हों, चरखी चारिहूँ वेदा ॥ 
सर खूटी एक राम नरायन, पूरन अग्रटे कामा । 
भो सागर एक कठवत कीन्‍्हों, ता में माड़ी साना ॥ 
साड़ी को तन माड़ि रहा हे, माड़ी बिस्‍ले जाना। 
चांद सुरज दुइ गोड़ा कीन्हों, मांक दीप कियो मांका ॥ 
त्रिथशुवननाथ जो मांजव लागे, स्याम मुररिया दीन्हाँ । 
पाई करि. जब भरना लीन्हों, वे बाँधे को रामा! 
वे भरा तिहुँ लोकईिं बांधे, कोई न रहत उबाना। 
तीनि लोझ एएइ करिंगह कीन्हों, दिगमग कीन्हों ताना। 
आदि पुरुष बेठावन बेठे, कबिरा जोति समाना॥६४॥ .. 
जोगिया फिरि गयो नगर मंझारी, जाय समान पाँच जहाँनारी । 
गयउ देसंतर कोइ नबतावे, जोगिया बहुरि गुफा नहिं आदे।॥ 
पा०१, अउठा | द 


४३ बीजक 
जरिगो कंथा धजा गो टूंटी, मजिगो डंड खप्पर गो फूटी । 

कहँहिं कबीर यह कलि है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोंटी ॥६४॥ 
जोगिया के नगर बसो मति कोय, जो रे बसे सो जोगिया होय । 

वहि जोगिया के उल्टा ग्यान, काला चोलनो नाहीं म्यान ।। 

प्रगट सो कथा शुप्ता धारी, तामह घृूल्ष सजीवनि भारी 

वहि जोगिया की जुगुति जो बूके, राम सम तेहि त्रियुवन सके ॥. 
अम्रत बेली छिन छिन पीष, कहहिं कपीर सो जुग जुग जीव ॥६६॥ 


जो पें बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछहु आन। 
कह मन कह बुद्धि कह हकार, सत रज तम गुन तीनि प्रकार ॥ 
. बिष अमृत फल फलें अनेका, बोधा बेद कहें तरबे का। 
कहहिं कबीर तें में का जान, को दह छूटल की अरुकान ॥६७॥ 
जो चरखा जरिजाय बढ़ेया न भरे। 
कातों सख्त हजार चरखुला जनि जरें॥ 
बाबा मोर ब्याह कराव अच्छा बरहिं तकाय | 
जौलों अच्छा बर ना मिले तोलों तुमहिं बियाहु॥ 
प्रथमहिं. नगर पहुँचते परिगो सोक संताप | 
एक अचंभो देखिया बिटिया ब्याहल्ल बाप ॥ 
समधी के घर लमधी आए आए बहू के भाय। 
गोड़े चूल्हा दे दे चरखा दियो दिढ़ाय॥ 
देव लोक मरि जाहिं गे एक न भरे बढ़ाय । 
यह मन रंजन कारने चरखा दियो दिढ़ाय ॥ 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतों चरखा लखे जो कोय | 
जो यह चरखा लखि परे आवागमन न होय ॥६८॥- 
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पा० $-नग्र | २-चोज्ा । 


सब्द 
जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। 
बोले 
तूही बाजे तूहीं गाजें, तूहीं लिए कर डोले॥ 
च््क | गोले 

एक सब्द महँ राग छतीसो, अनहद बानी बोले। 
मुख को नाल खबन को तंंबा, सतगुर साज बनाया ॥ 
जीमि के वार नासिका चरहं, माया का मोम लगाया। 
गगन मूँँडल महँ भो उजियारा, उलठा फेर लगाया। 


श्र 


कहहिं कब्रीर जन भए बिवेकी, जंत्री सो मन लाया ॥६६॥ 


जप्त मांस पसु को तस मासु नल को, रुधिर रुधिर एकसारा जी । 
पसु को मासु मखे सभ कोई, नलहिं न मर्खें सियारा जी ॥ 
ब्रह्म कुलाल मेदिनी मईया, उपज़ि बिनसि कित गइया जी | 
मांस मछरिया तव तुम्त खश्यो, जो खेतन में बोइया जी ॥ 
माटी के करि देवी देवा, कादि काटि जिय देइया जी । 
जो तुहरा हे सांचा देवा, खेत चरत क्‍यों न लेहया । 
कहँहिं कपीर सुनहु हो संतो, राम नाम निज लेइया जी ॥ 


जो कछु कियहु जीभ के स््रार्थ, बदला पराया देश्या जी ॥७०॥ 


चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरि पूरी । 
जेहि जल नादवबिंदु का भेदा, पट कम सह्दित उपाने बेदा ॥ 


जेहि जल जीव सीव का बासा, सो जल घरती अमर श्रकाता। 
जेहि जल उपजल सकल सरीरा, सो जल मेद न जाने कबीरा ॥७१) 


चलहु का टेढ़ो टेढ़ो ठेढ़ी । ु 
दसहूँ द्वार नरक भरि बूड़े, तु गंधी को बेढ़ों ॥ 
फूटे नयन हिरदय नहिं सकें, मति एको नहिं जानी । 


काम क्रोध त्रिस्ना के माते, बूड़ि मुयहु॒ बिलु पानी ॥। 


हम के सजिश लि लल्ल कील मसल घन लक 
पा० १-जिभ्या | २ तेरा | 


४ भीजक 
जो जारे तन भसम होय धुरिं, गाड़े कृमि कीट खाई | 
खुकर स्वान कांग का भोजन, तनकी इहे बड़ाई।॥ 
चेति न देखु मुगुध नल बोरे, तोंहिं ते काल न दूरी । 
कोटिक जतन करहु बहुतेरोी, तनकी अवस्था धूरी ॥ 
बालू के घरवा मेह बेठे, चेतत नाहि अयाना। 
कहँददि कबीर एक राम भजे बिलु, बूड़े बहुत सयाना ॥७२॥ 


फिरहु का फूले फूले फूले | 

जब दस मास अऊंध मुख होते, सो दिन काहे भूले ॥ 

ज्यों माखी सहते नहिं बिहुरे, सोंचि सोंचि धन कीन्हा । 

मूये पीछे लेहु लेहु करें सम, भूत रहन कस दीन्हा ॥ 

जारे देह भसम होई जाई, गाड़े माटी खाई। 

काचे कंभ उदक ज्यों भरिया, तनकी इहे बड़ाई ॥ 

देहरि ले बर नारि संग है, आगे संग सुहेला 

म्रितक थान लों संग खटोला, फिरि पुनि हंस अकेला ॥। 

राम न रमसि मोह के माते, परेहु काल बसि झूवा । 

कहहिं कबीर नल आपु बंधायो, ज्यों ललनी मर्म ख़वा ॥७३॥ 


ऐसो जोगिया हे बद करमी, जाके गगन अ्रकास न धरनी । 
हाथ न वाके पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा॥ 
बिना हाट हटवाई लावे, करें बयाई लेखा। 
करम न वाके धरम न वाके, जोग न वाके जुगुती ॥ 
 हिंगी पत्र कछू नहि वाक़ें, काहे को माँगे श्ुगुती। 
ते मोदि जाना में तोहि जाना, में तोहिं माहि समाना॥ 


जनजाति 








पा० १-सिकर । २-सारो । 


सब्द्‌ २४ 


उतपति परले एको नहिं होते, तब कहु कोन ब्रह्म को ध्याना | 
जोगिया ने एक ठाठ कियो है, राम रहा भरि पूरी॥ 
औषध मूल किछुवों नहिं वाक़े, राम सजीवनि मूरी । 
नंद वट बान्ना पेखनि पेखे, वाजी गर की बाजी || 
कह हि कबीर सुनहु हो संतो, भया सो राज बिराजी ॥७४ 


ऐसो भरम विग्ुरचन भारी | 
वेद कितेव दीन ओ दोजख, को पृरुषा को नारी॥ 
मादी के घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना।॥ 
घट बिनसे का नाम धरहुंगे, अहमक खोज अलाना। 
एके तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुघिर एक गूदा।॥ 
एक बूंद सों सृस्टि रचो है, को ब्राक्षन को झद्दा। 
रजगुन॒त्रह्मा तमगुन संकर, सचगुना हरे सोई। 
कहहिं कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई ॥७५॥ 

अपन पो आपु ही बिसरयो । 
जैसे सुनहा काँच मंदिर में, भरमत भृंकि मरथों। 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परयो। 
वेसहिं गज फटिक सिला पर दसनन्हि आनि अर्थो। 
मरकट मूटी स्वाद न बिहरे, घर घर नटत॑ फिल्‍यों। 
कहहिं कबीर ललनी के सगना, तोहिं कोने पकरयों ॥७६॥ 
आपन आस कीजे बहुतेरा, काहु न मग्म पाव हरि केरा। 
इंद्री कहाँ करें बिमरामा, सो कहाँ गए जो कहते रामा ॥ 
सो कहाँ गए जो होत सयाना, दहोय प्रितक वोहि पदहिं समाना । 
रामानन्द रामरस माते, कहहिं कबीर हम कहि कहि थाके ॥७७॥ 





पा० ३-जोगी एक आनि ठाठ कियो है | २--रटत | 


५६ बीजक 


अब हम जानिया हो, हरि वाजी का खेल । 
डंक बजाय देखाय तमासा, बहुरि सो लेत पसकेलि।॥ 
हरि बाजी सुरनर मुनि जहँड़े, माये चाटक लाया। 
घर महँ डारि सभे भरमाया, दिरदय ग्यान न आया॥ 
बाजी मूठ बाजीगर साँचा, साधुन की मति असी। 
कहँहिं कबीर जिन्ह जैसी समझी, ताकी गति भे तेसी ॥७८॥ 
कहहु हो अंमर कासों लागा, चेतनि हारे चेत सुभागा। 
अंमर मद्ढे दीसे तारा, एक चेते दजे चेतवनि हारा ॥ 
जो खोजहु सो उहँवा नाहीं, सोतो आहि अमर पद माही। 
कहँहि कबीर पद बूझे सोई, मुख हिरदय जाके णके होई ॥७६॥ 


बंदे करिले आपु निबेरा । 
आपु जियत लखु आपु ठोर करु, झुये कहाँ घर तेरा ॥ 
यहि औपर नहिं चेतहु प्रानी, अंत कोई नहिं तेशा। 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, कठिन काल का घेरा ॥८०॥ 


ऊ तो रहु रा मम्ा की भाँति हो, सम संत उधारन चूनरी | 
चालमीक बन बोइया, चूनि लिया सुकदेव | 
करम बिनौरा होय रहा, खत कातें जेदेव ॥ 
तीन लोक ताना तनो, ब्रह्म बिसुन महेस । 
नाम लेत घुनि हारिया, सुरपति सकल नरेस॥ 
बिलु जिम्या गुन गाया, बिन बस्ती का गेह। 
उसने घर का . पाहुँना, कासों लावे नेह 
चारि. बेद केंडा कियो, निरंकार कियो राय । 
बिने कबीरा चूनरी, में नहि. बाँधघल बारि ॥व्शा 


अनीशनल कील जन न «कप का रत 


पा० $- भौ। २-देस। ३-बाछ । 


सब्द क्‍ ध७ 


तुम यहि विधि समुभहु लोई, गोरी घुख मंदर बाजे। 
एक सगुन पट चक्रहिं वेधे, बिना त्रिषम कोल्हू मांचा 
ब्रह्दे पक्रि अगिन मह होमे, मच्छ गगन चढ़ि गाजा॥ 
निते अमावस निते ग्रहन होह, राहु ग्रास नित दीजे। 
सुरभी भच्छन करत बेदपुख, घन बरसे तन छोजें॥ 
त्रिकुटी कंडल मद्धे मंदर बाजे, औधट अंमर भीजे। 
पुहुमी के पनिया अंमर भरिया, ई अचरज को बूझे।॥ 
कहहिं कबीर सुनहू हो संतो, जोगिन सिद्धि पियारी। 
सदा रहे सुख संजम अपने, बसुधा आदि कुमारी ॥८र॥। 


भूला बे अहमक नादाना, तुम हरदम रामहिं न जाना। 
बरबस आनि के गाय पछारिन्हि, गला काटि जिव आपू लिया ।॥ 
जीवत जीव मुरदा करे डारिन्हि, तिस को कहत हलाल हुआ 
जाहि मांसु को पाक कहत हो, ताकी उतपंति सुन्ु भाई॥ 
रज बीरज सों मांसु उपानी, मांस नपाके तुम खाई। 
अपनी देखि करत नहिं अहमक, कहत हमारे बड़ेन किया।। 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन्द तुमको उपदेस दिया। 
स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहूँ न हुआ।॥। 
रोजा बंग निमाज का कीजें, हुजरे भीतर पेटि प्रुवा | 
पंडित बेद पुरान पढ़तु हैं, मोलाना पढ़ें कुराना | 
कह हिं कबीर दोउ गए नरक महँ, जिन्द हरदम रामहिं ना जाना॥८३१॥ 
काजी तुम कौन कितेब बखानी । 
झंखत बकत रहहु निसु बासर, मति एकौ नहिं जानी।॥। 
सक्ति अजुमाने सुनति करतु हो, में न बदौंगा भाई। 
जो खोदाय तेरी सुनति करतु तो, आपुद्दि काटि न आई।॥। 
पा० $-मंद्र, मांदर | -चुरही |... २-सुरही | 


८ बीजक 
सुनति कराय तुरुक जो होना, औरत को क्‍या कहिये। 
अरध सरीरी नारि बखानो, ताते हिंदू रहिये।॥ 
घालि जनेऊझ ब्राह्मनन होना, मेहरिद्दं का पहिराया । 
से बडे पांडे 

व॑ जनम की सुदरी परसे, तुम पांडे क्यों खाया॥ 
हिंदू तुरुक कहां ते आया, किन यह राह चलाया। 
दिल में खोजि दिलही में देखो, भिस्ति कहाँ किन पाया ॥ 
छाड़ पस्तार राम भजु बोरे, जोर करतु हे भारी। 
कबीर न ओट राम की पकरी, अंत चले पछ हारी ॥८४॥ 


भूला लोग कहें घर मेरा | 

जा घरवा में भूला डोले, सो घर नाहीं तेरा 
हाथी घोड़ा बेल बाहनो, संग्रह कियो पघनेरा 

बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। 
गॉाँटी बॉँधि खरच नहिं पठयो, बहुरि कियो नहि फेरा । 
बीवी बाहर! हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा।॥ 
नोमन सतत अरुकिि नहिं सुरके, जनम जनम अरुफेरा 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतों, पदका करहु निबेश ॥८५॥। 


कबिरा तेरी घर केंदला में, या जग रहत अुलाना | 
गुरु की कही करत नहिं कोई, अमहल महल दिवाना ॥ 
सकल ब्रह्म में हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। 
मनमथ करम घेर सभ देही, नाद बिंद बिसतारा ॥ 
सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। 
होत अनंत लूटि घट भीतर, घट का मरस न पाया ॥ 


. पा०१-दिल में खोजि दिल हीं में खोजा। २-कहँहि कबीर सुनहु हो 
सतो, | ३-पदछिताई । 


सब्द्‌ 


कांमिनि रूपी सकल कबीरा, सगा चरिंदा होई 

बड़ बड़ ग्यानी मुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई । 
ब्रह्मा बरुण कुबेर पुरंदर पीपा औ प्रहलांदा | 
हिरनाकुस नख्॒ दोद़ बिदारे, तिनहईँ को काल न राखा ॥| 
गोरख सो दत्त दिगंबर, नामदेव जेदेव दासा।| 
इन्हकी खबरें कहत नहिं कोई, कहाँ कियो है बासा ॥ 
चोपरि खेल दहोत घट भीतर, जन्म के पासा डारा। 
दम दम की कोई खबरि न जानें, करि न सके निरुवारा ॥ 
चारि दिग महि मंड रचो है, रूम साम बिच डीली। 


ता ऊपर कछु अगम तमासा, मारो है जम कीली ॥ 


सकल औतार जाके महिमंडल, अनंत खड़ा कर जोरे । 
अदबुद अगम औगाह रचो है, ई सभ सोभा तोरे॥ 
सकल कबीरा बोले बीरा, अजहूँ हो हुसियारा। 


४6 


कहँहिं. कबीर गुरु सिकली दरपन हरदम करों' पुकारा ॥८६॥ 


कबीरा तेरो बन केंदला में, मालु अहेरा खेले । 

बपु बरी आनंद मगा, रूचि रूचि सर मेले॥ 
चेतत रावल पावन खेड़ा, सहजे मूलहिं बाँघे । 
ध्यान घनुष धरि ग्यान वान बन, जोग सार सर साथ ॥ 
पट चक्र वेधि कमल बेधि, जाय उजियारा कीन्हा 
काम क्रोध लोभ मोह, हॉकि सावज दीन्हा॥ 
गगन मडठ़े रॉकिन्हि द्वारा, जहां दिवस नहिं राती। 


दास कबीर जाय पहुँचे, बिछुरे संग संधाती ॥८७॥ 


सावज न होय भाई सावज न होय, वाकी मांसु भें सम कोय । 
सावज एक सकल संसारा, अविगति वाकी बाता ॥ 
पा० ३-करहिं | २-पोन । ३--रु साथी | 


६० बीजक 


पेट फारि जो देखिय रे भाई, आहि कलेज न आँता | 
ऐसो' वाके मांसु रे भाई, पल पल्च मासु बिकाई। 
हाड़ गोड़ ले घूर पँवारे, आगि धुंवा नहिं खाई। ह 
सीर सींग किछुबों नहिं वाके, पूछ कहाँ वह पवे। ... 
सभ पंडित मिलि धंधे परिया, कबीर बनौरी गावे ॥८८॥ 


सुभागे केहि कारन लोभ लागे, रतन जन्म खोये | 
पूरुव जन्म भूमि के कारन, बीज काहे के बोये॥ 
बुद से जिन्ह पिंड सजोयो', अगिनी कुड रहाया | 
दस मास माता के गरमभे, बहुरि लागलि माया ॥ 
बालकहूँ ते वृद्ध हुआ है, होन हारसो हुवा। 
जब जम अहहें बांधिले चलिहेँ, नेन भरि भरि रोया॥ 
जीवन की जनि राखहु आसा, काल धरे है स्वांसा। 
बाजी हे संसारा कबीरा, चित चेति ढारो पांसा ॥८६॥ 


संत महतो सुमिरहु सोई, काल फ्राँस सों बाँचा होई । 
दत्तात्रेय. मरम नहिं जाना, मिथ्या स्वाद झ्ुलाना ॥ 
सलिला मथिके घृत को काढ़िनि, ताहि समाधि समाना । 
गोरख पोन राखि नहिं जाना, जोग जुगुति अलुमाना।॥ 
रिधि सिधि संजम बहुतेरे, पारत्नम्त नहिं जाना। 
बसिष्ट सिस्टि विद्या संपूरन, राम असो सिष साखा।॥। 
जाहि राम को करता कहिये, तिनहूँ को काल न राखा | 
हिंदू कहें दमहिले जारों, तुरुक कहें हमारे पीर ॥| 
दोनों आय दीन मह भगरें, ठाढ़े देखे हंस कबीर ॥६०॥ 


. पा जैसी २-पानी से जिन पिंड सले। ... .. । २-पानी से जिन पिंडे साज्े । 


सब्द 


तन धरि सुखिया काहु न देखा, जो देखा सो दुखिया | 
उदे अस्त की बात कहतु हों, ताकर करहु बिवेका ॥ 
बाटे बाटे सभ कोई दुखिया, का गिरही बरागी। 
सुकाचाजे दुख के कारन, गरमहिं माया त्यागी ॥ 
जोगी जंगम ते अति दुखिया, तप्सी को दुख दूना 

आसा त्रिसना सभ घट ब्यापे, कोई महल नहिं सना ।। 
साँच कहों तो सम जग खीके, भ्ूठ कद्दा नहिं जाई। 


हरे 


कहहिं कबीर तेई भो दुखिया जिन यह राह चलाई ॥६१॥ 


ता मन को चीन्हु मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई | 
सनक सनंदन जैदेव प्रामा, भक्ति हेतु मन उनहेँ नजाना || 
अंबुरीषि प्रहलाद सुदामा, भक्ति सही मन उनहेँ न जाना । 
भरथरि गोरख गोपी चंदा, ता मन मिलि मिलि कियो अनंदा।। 
जामन को कोई जाने नभेवा, ता मन मगन भए सुकरेवा । 
सिव सनकादिक नारद सेसा, तन के भीतर मन उनहूँ न पेख । 


एकल निरंजन सकल सरीरा, तामह प्रमि श्रभि रहल कबीरा ॥६२॥ 


वाबू असो हे संसार तिद्ारो, ई है कलि बेषहारो। 
को अब अनुख सहे ग्रति दिनको, नाही रहनि हमारो ॥ 
सुप्रिति सोहाय समे कोई जाने, हिरदया तत्तू न बूझ्षे । 
निरजिव आगे सरजिव थापे, लोचन किछवो न खझे॥ 
तजि अमृत विष काहे को अचवे, गाँठी बाँपें खोटा। 
चोरन दीन्हों पाट सिंघासन, साहुन से भो ओऔटा ॥ 
कहँहिं कबीर कूटो मिलि झूठा, ठगहीं ठग वेवहारा । 


तीनि लोक भरे पूरि रह्य है, नाहीं है पतियारा ॥६३॥ 


पा० १-ह ढहु । 
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कहहु निरंजन कोने बानी । 

हाथ पाँव मुख खबन जीमि नहिं, का कहि जपहु हो प्रानी । 
जोतिहिं जोति जोति जो कहिये, जोति कवन सहिदानी ॥ 
जोतिहिं जोति जोति दमारे, तब कहाँ जोति समानी । 
चारि बेद ब्रह्मा जो कहिया, तिनहुँ न या गति जानी ॥ 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, बुकहु पंडित ग्यानी ॥६४॥ 


को अस करे नगर कीतवलिया, मास फैलाय गीध रखवरिया । 
मूस भोनाँव मेंजार कड॒हरिया, सोबे दाहुल सरप पहरिया ॥ 
बैल बियाय गाय मे बंका, बछवहि दृहहिं तीनितीनि संका । 
नित उठि सिंघसियार सों जूके,कबीर के पद जन बिरला बूमे ॥॥६४॥ 


काको रोबों गल बहुतेश, बहुतक मुवल फिरल नहीं फेरा ॥ 
जब हम रोया तें न सम्हारा, गरम बास की बात बिचारा॥ 
अब ते रोया क्‍या तें पाया, केहि कारन ते' मोहिं रोवाया । 
कहँहिं कबीर सुन्‌हु नर लोई, काल के बसि परे मत कोई ॥६६॥ 


अज्लह राम जीव॑ तेरी नाई, जन पर मेहर होहु तुम सांई । 
का मूड़ी भूमी सिर नाए, का जल देह नहाए॥ 
खून करें मिसक्रीन कहावें, ओशुन रहें छिपाए । 
का उजू जप मंजन कीन्हें, का महजिद सिर नाए। 
हिरदया कपट निमाज् गुजारें, का हज मक्का जाए। 
हिंदू एकादसी चोबीसो, रोजा झुसलिम तीस बनाये। 
ग्यारह मास कहो किन्ह दारा, ये केहि मांहि समाये ॥ 
जो खोदाय महजीद बसतु है, ओर मुल॒ुक केहि केरा । 
तीरथ मूरति राम नेवासी, दुई महँ काहु न हरा। पहँ काहु न हेरा॥ 
के _ परा० ३--बहुतक -बहुतक गये फिरे नहिं फेरा । २-जीवों | 


४ 
| 
के 
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पूरव दिसा हरी को बासा, पच्छिम अल्लह मुकामा । 
दिल में खोज दिलही में खोजो, इहे करीमा रामा || 
बेद कितेब कहो किन झूठा, कूठा जो न बिच । 
सम घट एक एक के लेखा, भें दूजा के मारे ॥ 
जेते ओरत मरद उपाने, सो सभ रूप तुम्हारा | 
कबीर पोंगरा अलह राम का, सो गुरु पीर हमारा |&७॥ 


आधे बे आव मुझे हरि को नाम, ओर सकल तजु कौने काम | 
कहाँ तक आदम कहाँ तक हव्या, कहाँ तब पीर ऐगंबर हुआ ॥ 
कहाँ तब जिमी कहाँ असमान, कहाँ तब बेद कितेब कुरान । 
जिन्द दुनियाँ महँ रची मसीद, झूंठा रोजा भझूंठी ईद॥ 
साँचा एक अल्लह को नाम, जाको ने ने करहु सल्लाम । 
कहु धो! मिस्ति कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई | 
करता किरतम बाजी लाई, हिंदू तुरुक की राह चलाई। 
कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहाँ तब किरतम किन उतपाती ॥ 
नर्हिं वाके जाति नही वाके पाँती,कह हिं कबीर वाके दिवस न राती।।६ ८ 


अरब कह चलेहु अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता । 
खीर खांड़ घृव पिंड सँवारा, सो तन लें बाहर करि डारा॥ 
जिहि सिर रचि रचि बांधेठ पागा, सो सिर रतन बिगारें कागा 
हांड़ जरें जैसे लकड़ी झूरों, केस जरें जेसे त्रिव की कूरी ॥ 
आवत संग न जात संघाती, काह भये दल बांधल हाथी | 
माया के रस॒ लेन पाया, अंतर जघ्ु बिलार होय धाया ॥ 
कहहिं कबीर नल अजहूँ न जागा, जम का मुगदर मेक सिर लागा।&& 

.. पा० ६ -केद्वि, के | २-आवो वे; आब विआब | ३-दहुं । 
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देखहु लोगा हरि के सगाई, माय धरे पुत्र थिया संग जाई। 
सासु ननंद मिलि अदल चलाई, मादरिया ग्रिह बेटी जाई।॥ 
हम बहनोई राम मोर सारा, हमहिं बाप हरि पृत्र हमारा। .. 
कहहिं कबीर ई हरि के बता, राम रमे ते कुकरि के पूता॥।१००॥ 


देखि देखि जिय अचरज होय, यह पद बूके बिरला कोय । 
धरती उलदि अकासहिं जाय, चिउंटी के मुख हस्ति समाय ।। 
बिनु पवने जो पर्वत उड़े, जिया जंतु सभ बिरखछा बूड़े | 
सखे सरवर उठ हिलोर, बिचु जल चकवा करे किलोल ॥ 
बठा पंडित पढ़ें पुरान, बिनु देखे का कर बखान।. 
कहहिं कबीर जो पद को जान, सोई संत सदा परमान ॥१०१॥ 


हो दारी के' ले देझ तोहि गारी, ते सघुक्ति सुपंथ बिचारी । 
घरहू के नाह जे अपना, तिन्हहुँ से भेंट न सपना ॥ 
ब्राह्मस चत्री बानी, तिन्हहुँ कहल नहिं मानी। 
जोगी जंगम जेते, आप गहें हैं तेते॥ 
कहँहि. कबीर एक जोगी, भरमि भरमि भो भोगी ॥१०२॥ 


लोगा तुमहीं मति के भोरा । 
जों पानी पानीं मह मिलिगो, त्यों धुरि मिले कबीरा। 
जौ मैथिलंको साँचा ब्यास, तोर मरन होय ममहर पास ॥ 
मगहर मरे सो गदहा होय, मल परतीति राम सों खोय | 
मगहर मरे मरन नहिं पावे, अन्ते मरें तो राम लजावै ॥ 
का कासी का मगहर ऊसर, हृदय राम बस मोरा। 
जो कासी तन तजे कबीरा, रामहिं कोन निहोरा ॥१०३॥ 


. पा०१-अचल | २-सो | ई-चढ़े | ४-किले | १-गये। ६-भीरा । 
७-मिले, मिला | ८-न्‍में थी को । 
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केसे तरो नाथ कैसे तरों अब बहु कुटिल भरो। 
केसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान ,ऊपर ऊपर देखो बग अनुमान।। 
मावतों मुज्जंग देखो अति विभिचारी,सरति सयान॑ तेरी मति तो मँजारी 
अति रे विरोध देखो अति रे तेवाना, छो दरसन देखो मेष लपटाना ॥। 
कह्हिं कबीर हुनहु नलबंदा, डाइनिडिंभ सकल जग खंदा ।। १० ४॥ 


यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन्ह जिन्ह पूजा तिन जहंड़ाया । 
अंड न पिंड न ग्रान न देही, कादि काटि जीव कौतुऋ देंही' ॥ 
बकरी घुरगी कीन्हेउ छेवा, आगिले जनम उन्हें ओसर लेवा। 
फहहिं कबीर सुनहु नर लोई, झुठवा के पुजले झुतवे होई॥१०४॥ 
मंवर उड़े बग बैठे आय, रेनि गई दिवसो चलि जाय। 
हल हल कांपे बाला जीव, ना जानों का करिहें पीव || 
काचे बासन टिकें न पानी, उड़िगो हंस काया कुम्हिलानी | 

काग उड़ावत झुजा पिरानी, कहँहिंकबीर यहकथा सिरानी ॥१०६ 


खसम बिलु तेली के बेस भयो | 

बेठत नाहिं खाधुकी संगति, नाथे, जनम गयो। 
बहि-बहि मरहु पचहु निज खारथ, जम को डंड सद्यो || 

धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गद्यो। 
खसमहिं छाँड़ि बिषे रंग राते, पाप के बीज बयो ॥ 
झूठि मुक्ति नल आस जिवन की, ग्रत को जूठ खयो॥ 

लख चौरासी जीव जंतु में, सयार जात बचद्यो ॥ 
कहँहिं कबीर सुनहु हो संतो, खान की पूछ गद्यो ॥१०७॥ 
अब हम भइलि बाहर जलमीना, पुरव जनम तप का मद कीन्‍्हा । 
तहिया में अछलों मन बैरागी, तजलों में लोग कुडुम राम लागी।॥। 
पा० $-उज़र | २-सचान | ३-एक | ४-केही । ४-राचेहु | ६-बहुरि ! 
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तजलों कासी मति भें भोरी, प्राननाथ कहु का गति मोरी। 
हमहीं कुसेवक तुमहिं अयाना, दुह महँ दोस काहि भगवाना ॥ 
हम चलि अइलीं तोहरे सरना, कतहँ न देखहूँ हरि जी के चरना | 
हम चलि अइली तोहरे पासा, दास कबीर मल केल निरासा ॥ १०८) 


लोग बोलें दूरि गए कबीर, या मति कोई कोई जाने धीर । 
दसरथ सुत तिहुलोकहिं जाना, राम नाम का मरस है आना | 
जेहि जीव जानि परा जल लेखा, रजु को कहे उरग सम पेखा ॥ 
जदपि फल उत्तिम गुन जाना, हरि छोंड़ि मन झुक्ुती उनमाना । 
हरि अधार जस मीनहिं नीरा, ओर जनत कछु कहहिं कबीरा | १ ०६ 
 अपनो करम न मेटो जाई। 

करम क लिखल मिट॒हिं थों केसे, जो जुग कोटि सिराई ॥ 

गुरु बसिष्ट मिलि लगन सोधायो, सुज मंत्र एक दीन्‍्हा। 

जो सीता रघुनाथ वियाही, पल एक संचु न कीन्हा ॥ 
-तीनि लोक के करता कहिये, बालि बधों बरियाह। 

एक समे ऐसी बनियाई, उनहेँ औसर पाई॥ 
नारदसुनि को बदन छिपायो, कीन्हों कि को रूपा । 

. सिस॒ुपाल के थ्रुजा उपारेहु, आपु मये हरि हू ठा॥ 
पारचती को बांका न कहिए, ईंस न कहिए भिखारी । 
कहँहिं कबीर करता की बाते , करम की बात निनारी ॥११०॥ 
है कोई गुर ग्यानी जगत महँ, उलदि बेद बुझे। 
पानी में पाचक जरे, अँधे आँखिन खसम्झे॥ 

गाय तो नाहर खायो, हरिने खायो चीता। 

काश लंगर फांदिके, बढेर बाज जीता॥ 
सजाने 


सब्द ६७ 


मूसे तो मंजार खायो, स्थारे खायो स्वाना। 
आदि को उपदेस जाने, तासु बेस बाना॥ 
एकहिं. दादुल खायो,  पाँचह श्ुवंगा। 
कहँदि कबीर पुकारिके, हैं दोझ एक संग्रा ॥ १११॥ 


कगरा एक बढ़ो राजों राम, जो निरुवारे सो निरवान । 
ब्रह्म बड़ा की जहाँ ते आया, बेद बड़ा की जिन्हे उपजाया ॥ 
ई मन बढ़ा की जेहि मनमाना, राम बड़ा की रामहिं जाना | 
अ्रमि-श्रमि कबीरा फिरे उदाप्, तीरथ बढ़ाकी तीरथ दास।॥११२ 


भूठे जनि पतियाहु हो, सुज्"ु संत सुजाना। 
तेरे घटही में ठग पूर है, मति खोबवहु अपाना ॥ 
कूटे का मंडान है, धरती असमाना। 
दसों दिसा वाके फंद है, जीव घेरे आना ॥ 
जोग जाप तप संजम, तीरथ ब्रव दाना। 
नोधा बेद कितेव हे, कूठे का बाना॥ 
काहु के सब्दें फुरेीं, काहू करामाती। 
मान बढ़ाई ले रहे, हिन्दू तुरुक दोड जाती॥ 
बात ब्योें असमान की सुदति नियरानी। 
बहुत खुदी दिल राखते, बूड़े बिचु पानी ॥ 
कहहिं. कबीर कासों कहों, सकलो जग अंधा। 
साँचा सो भागा फिरे, भूठे का बंदा ॥११३॥ 


सार सब्द से बाँचि हो, मानहु एतवारा। 





आदि पुरुष एक पक्ष हे, निरंजन ढारा॥ 
पा्‌० ३-ऊदेस | २-खुसी 


“ बीजक 
तिरेवा साखा भए, पत्ता संसारा। 
ब्रह्म बेद सही कियो, सिव जोग पसारा॥ 
विस्नु माया उतपनि किया, उरले व्यवहारा | 
तीन लोक दसहूँ दिसा, जम रॉकिनि हारा॥ 
कीर भए सब जीयरा, लिए विष के चारा। 
जोति सरूपी हाक्रिमा, जिन अमल पसारा ॥ 
करम की बंसी लायके, पकरयों जग सारा। 
अमल मिठाबों तासु का, पठवों भवपारा॥ 
कहहिं कपरीर निरमै करों, परखो ठकसारा ॥११४॥ 


संतो ऐसी भूल जग मांही, जाते जीव मिथ्या में जाहीं। 
पहिले भूले ब्रह्म अखंडित, झाँरई आपुद्धि मानी । 
झाँई मानंत इच्छा कीन्‍न्हीं, इच्छा ते अभिमानी॥ 
अभिमानी करता हो बेठे, नाना पंथ चलाया । 
वही भरम में सव जगभूला, भूल का मरम न पाया ॥ 
लख चोरासी भूलते कहिये, भूलते जग बिठ्माया। 
जो हे सनातन सोई भूला, अब सो भूलहिं खाया।॥ 
भूल मिटे गुरू मिले पारखी, पारख देहिं लखाई। 
कहँहिं कबीर भूल की ओपषध, पारख सबकी भाई ॥११५॥ 
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पा०१०भूलत | 


ग्यान चोतीसा 


ओ ऊँकार आदि जो जाने, लिखि के मेटे ताहि सो माने | 
ओ ऊकार कहे सभ कोई, जिन्हे यह लखा सो बिरला होई ॥| 
के का कपल किरन मह पावे, ससि बिगसित संपुट नहिं आदे | 
तहाँ कुसुंभ रंग जो पावें, ओगह गहि के गँगन रहावे ॥| 
ख खा चाहे खोरि मनावे, खसमहिं छाँड़ि दहूँ दिसि धादे। 
खसमहिं छोड़ि छिम्ा होय रहई, होय न खीन अखे पद लहई ॥ 
ग॒गा गुरु के बचनहिं मान, दूसर सब्द करें नहिं कान | 
तहाँ बिहेंगम कतहुँ न जाई, ओगह गहिके गँगन रहाई ।॥। 
घघा घट बिनसे घट होई, घट ही में घट राखु समोई। 
जौ घट घंटे घटहि फिरि आवबे, घट ही मेँह फिरि घटहि समायै ।! 
न ना निरखत निसु दिन जाई, निरखत रहा नेन रतनाई | 
निमिषे एक जो निरखे पाने, ताहि निमिख मेँह नेन छिपावै ॥ 
च चा चित्र रो बहु भारी, चित्र छोड़ि तें चेतु चित्रकारी | 
जिन्ह यह चित्र विचित्र उखेला, चित्र छोड़े तें चेतु चितेला ॥। 
छ छा आहिं छत्रपति पासा, छकि किन रहे मेटि सब आसा | 
में तोहीं छिन छिन समझाया, खसम छोंड़ि कम आयु बँधाया । 
ज जाई तन जियतहिं जारो, जोबन जारि जुक्लि जो पारो | 
जों कछु जानि जानि परिजरे, घटहीं जोति उजियारी करे ॥॥ 
के झा अरुसि सरुकि कत जान, हींडत हृढ़त जाहिं परान । 
कोटि सुमेर हूँढ़ि फिरि आवबे, जो गढ़ गहे गढ॒हिं सो पाये ॥ 
न ना निम्रह से करु नेहू, करु निरुवार छाँडू संदेह । 
नहीं देखे नहिं भाजे केहू, जानहु परम सयानप येहू ॥ 





पा५ १--जुक्ति कु द । ह 


ग्यान चॉवीसा ७० 


नहीं देखि नहिं आपु भजाऊ, जहाँ नहीं वहाँ तन मन लाऊ | 
जहाँ नहीं तहाँ सम कछु जानी, जहाँ नहीं तहाँ ले पहचानी ॥ 
ट टा बिकट बाट मनमाँदी, खोलि कपाट महत्व मो जाही। 
रही लटापटि जुटि जेहि माहीं, होहिं अटल ते कतहूँ न जाहीं॥ 
ठ ठा ठौर दूरि ठग नियरे, नितिके निठुर कीन्द मन धीरे । 
जे ठग ठगे सम लोग सयाना, सो ठम चीन्हि ठोर पहिचाना ॥ 
ड डा डर उपजे डर होई, डरहि महँ डर राखु समोई 
जो डर ढरे उरहिं फिरि आधे, उरही महेँ फिरि डरहिं समांष । 
टहा हृढ़ुत ही कत जान, हींडत हृढ़त जाहि परान। 
कोटि सुमेर हृढ़ि फिर आवे, जिहि हूं ढ़ा सो कंतहूँ न पाव ॥ 
नाना दुई बसाये गाऊ, रे ना ढूढ़े तेरे नाऊ। 
मुये एक जाँय तजि घना, मरहिं इत्यादिक ते के गना ॥ 
त॒ ता अति त्रियो नहिं जाई, तन त्रिशुवन मह राखु छुपाई । 
जो तन त्रिशुुवन माहि छिपावे, तत्त हिं मिले तत्त सो पावे ॥ 
थ था अति अथाह थाहो नहिं जाई, ई थिरि ऊ थिरि नाहिं रहाई । 
थोर थोर थिर होहूँ रे भाई, बिन खंभे जेस मंदिल थँभाई।॥। 
द््‌ दा देखहु बिन सनि हारा, जस देखहु तस करहु विचारा । 
दसहई दुवारे तारी लावं, तब दयाल के दरसन पांव । 
ध्‌ था अर्थ माहिं अंधियारी, अरध छाँड़ि, ऊरघ मन तारी | 
अध छोड़ि उध मन लावे, आया मेटि कें प्रेम बढ़ावे ॥ 
चोये वो नाना मह जाई, राम के गदद्दा होय खर खाई। 
प्‌ पा पाप करें सम कोई, पाप के करे धर्म नहिं होई।॥ 
प्‌ था कहे सुनहु रे भाई, हमरे सेवे कछुवों न पाई। 
फ्‌्फ 
.  पा*--३-छटपटी । २-तेट्टि | ई-घेरे | ४-दूरि | -थंसे । ६-सेइन । 


७२ बीजक 


फू फा कहे सुनहु रे भाई, सरग पताल की खबरे जनाई। 
व वा बर बर कर सभ कोई, बर बर करें काज नहिं होई।। 
बबा कहे बात अरथाई, फल का मरम न जानहु भाई। 
भ भा भरे रहा भर पूरी, भभरे ते है नियरे दूरी! 
भ भा कहे सुनहु रे भाई, भमरे आधे भभरे जाई। 
मे मां सेवे मरम न पाई, हमरे से इन मूल गँवाई।| 
माया मोह रहा जग पूरी, माया मोहहिं लखह विस्री । 
ज जा जगत रहा भर पूरी जगतहुँ ते है जाना दूरी॥ 
ज जा कहे सुनहूँ रे भाई, इमरे सेवे जे जे पाई। 
ररा रारि रहा अरुफाई, राम कहे दुख दालिद जाई।॥ 
ररा कहे सुनहु रे भाई, सतगुरु पूछि के सेवहु आई। 
ल ला तुतदरे बात जनाई, तुतरे पाय तुतरे परचाई ॥| 
अपने तुतुरु ओर को कहई, एके खेत दुनो निरबहई । 
व्‌ वा वह वह कह सभ कोई, वह वह किए काज ना हाई॥ 
वह तो कहे सुने जो कोई, सर पताल न देखे जोई। 
ससा सर नहिं देखे कोई, सर सीतलता एके होई।॥ 
स सा कहे सुनहु रे भाई, सुत्र समान चला जग जाई। 
प॒षा कहे सुनहु रे भाई, रास नाम ले जाहु पराई।! 
व पा खर खर करे सभ कोई, खर खर किए काज नहिं होई | 
ससा सरा रचो बरिआई, सर बेघधे सम लोग तथबाई।॥। 
ससा के घर सुनगुन होई, यतनी बात न जाने कोई | 
हू हा करत जीव सभ जाई, छेव परे तब को समुझाई | 
छेव परे केहु अंत न पावा, कहँहिं कबीर अगमन गोहरावा | 


पा० १-भर्म । २-सेवे | ३-विचारी, ससा कहे सुनहु रे भाई, सूल 
छोड़ि कस डारहि जाईं। ४-परिचय पाई | 


बिप्रमतीसी 


मुनहु सभन्दि मिलि विप्रमतीसी, हरि विलु बूड़ी नाव भरी सी । 
आह्यन होय के अक्य न जाने, घर मँँद जग्य प्रतिग्रद आने। 
जे सिरजा तेहिं नहिं पढिचाने, करम धरम ले बैठि बखाने। 
ग्रहन अमावस सायर दूजा, सांती पार्ठ परोजन एजा॥ 
प्रेत कनक मुख अंतर बासा, आहुति सहित होम के आसा। 
कुल उत्तिम जगमांहि कहावें, फिरि फिरि मधिम करम करावें ॥ 
सुत दारा मिलि जूठों खाई, हरि भक्ता के छूति लगाई । 
करम असौंच उचिष्टा खाहीं, मति भरिष्ट जम लोकहिं जाहीं॥ 
नहाय खोरि उत्तिम दोय आंवें, विस्तु भग्त देखे दुख पावें । 
स्वास्थ लागि रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जों डा ज्ञा।॥ 
रामकुस्न की छोड़िन्दिआसा, पढ़ि गुनि भये क्रितिम के दासा | 
क्रम पढ़ें कस्महिं को धावें, जे पूछे तेहि करम दिढ़ावें ॥ 
निह करमी के निंदा कीज, करम करे ताही चित दीजे । 
ऐसी मक्ति भगवंत की लावैं, हिरनाकुस को पंथ चलावें ॥ 
देखहु कुमति' केर परगासा, भये अमि अंतर किरतिम दासा | 
जाओ पूजे पाप न ऊड़े, नाम सुमिरिनी भव मह बूड़े।! 
पाप पुन्नि के दाथद्वि पासा, मारि जगत का कीन्ह बिनासा | 
६ बहनी कु वहनि कहायें, ई गृह जारे था शहद मारे ॥ 
जैठा ते घर साहु कहां, भीतर भेद मृसि मनहि लखांब 
औदी विधि सुर बिप्र भनीजे, नाम लेत प्चासन दीजे।॥ 
जा क्ापस्थास्तिक पाठ। २-वे आढा। . इ-डाढठा । ३-करईिं। 


४-सुमति । ६-पीठासन । 


विप्रमतीसी ७9३ 


बूड़ि गए नहिं आपु संभारा, ऊंच नीच कहु काहि जोद्दारा । 
ऊंच नीच है मधिम बानी, एके पवन एक है पानी ॥ 
एके मठिया एक कुंभारा, एक सभन्‍दि का सिरजन द्वारा। 
एक चाक सभ चित्र बनाया, नाद बिंद के मध्य समाया ।॥॥| 
व्यापी एक सकल में जोती, नाम धरे का कहिए भोती | 
राछ्स करनी देव कहावें, बाद करें गोपाल न भावें | 
हंस देह तजि न्‍्यारा होई, ताकर जाति कहे थों कोई। 
सेत स्थाह की राता पियरा, अबरन बरन की ताता सियरा ॥ 
हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारि पुरुष का करंहु बिचारा। 
कहिए काह कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना ॥ 
बहा है बहि जात है, कर गहि ऐंचहु और। 
समुकाये समके नहीं, देह धका दुई और ॥ 





पा० $-जो कहा नहिं माने । 


कहर! 

सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु, गुरु के बचन समाई हो 
मेली सिस्टि चराचितं राखहु, रहहु दिस्टि लो लाई हो।॥ 

व देखि रहहु यदि औसर, अस सुख होई है पाये हो । 
जो खुदुकार वेगि नहि लागे, द्िदय निवारहु कोहू हो॥ 
मुकुति की डोरि गाढ़ि जनि खँचहु, तब बाझी बड़ रोह हो | 
मनुवर्ििं कहहु रहहु मन मारे, खिकुवा खीकि न बोले हो | 
मानू मीत मीतैयों न छोड़ें, कबहुँ गाँठि न खोले हो। 
भोगो भोग अगुति जनि भूलहु, जोग जुगृुति तन साधहु हो । 
जो यहि भाँति करहु मतवाली, ता मत के चित बाँधहु हो । 
नाहि तो ठाइर है अति दारुन, करिहे चाल कुचाली हो |। 
बाँधि मारि डॉड़ि सभ लेहें, छुटिहे सम मतवाली हो। 
जबही साँवत आनि पहुँचे, पीठि सांदि भल टूटिहे हो ॥ 
ठाढ़े लोग कुडुम सभ देखें, कहे काहु के न छूटिहे हो। 
एक तो निहुरि पाँव परि बिनवें, विनति किये नहिं माने हो ॥ 
अनचिन्ह रहेउ न कियेहु चिन्हारी, सो केसे पहिचाने हो। 
लीन्ह बोलाय बात नहिं पूछे, केवट गरम ते न बोले हो ॥ 
जेकरे माँठि समर कछु नाहीं, सो निरधन होय डोले हो । 
जिन्द सर जुक्ति अगमन के राखिनि, धरनि माछ भरि डेहरि हो || 
जेकरे हाथ पाँव कछु नाहीं, धरे लागु तेहि सोहरि हो । 
पेलना अछत पेलि चलु बोरे, तीर तीर का टोवहु हो ॥ 
. उथले रहहु परहु जनि गहिरे, मति हाथह्ुु की खोवहु हो । 
ऊपर के घाम तरे के मूंझरि, छाँह कतहु नहिं पायहु हो॥ 


. पा० १-सिस्त | २-चरा चित । ३-कमऊ | ४-नीठि, अनिष्ट । £-तन । 
इ-सम । 


कहरां छप 


ऐसनि जानि पसीजहु सीझहू, कस न छंतरिया छायहु हो। 
जो कछ खेल किये सो कीयेहु, बहुरि खेल कस होई हो ॥ 
सासु नन॒द दोठ देत उलाहन, रदहु लाज मुख गोई हो। 
गुर भौ ढील गोनि मे लचपचि, कहा न मानेहु मोरा हो ॥ 
ताजी तुरुकी कवहूँ न साजेहु चढ़ेह काठ के घोरा हो। 
ताल झऋाँक भल बाजत आये, कहरा सभ कोई नाचे हो ॥ 
जेद्दि रंग दुलह॒ बियाहन आये, तेहि रंग दुलदिनि राँचे हो । 
नौका अछत खेवे नहिं जानहु, केसे लगवहु तीरा हो॥ 
कहँहिं कबीर राम रस माते, जोलहा दास कबीरा हो॥ १॥ 
मत सुनु मानिक मत सुनु मानिक, हिरदया बंद निवारहु हो । 
अटपट कुंभरा करें कुँमरेया, चमरा गाँव न बाँचे हो॥ 
नित उठि कोरिया बेठ भरतु है, छिपिया आँगन नाचे हो। 
नित उठि नौवा नाव चढ़तु है, वेरदहि बेरा बोरे हो ॥ 
राउर की कछु खबरिं न जानहु, केसे क कगरा निवेरहु हो। 
एक गाँव में पाँच तरुनि बसें, तामद जेठ जेठानी दो॥ 
आपन आपन मझगरा पसारिनि, पिया सो प्रीति नसानी हो । 
मैंसिन्ह माँह रहत निव बकुला, तकुला ताकि न लीन्हा हो ॥। 
गाइन्हँ माँह बसेउ नहिं कबहूँ, केसे के पद पहिचनवहु हो । 
एंथी पंथ पूछि नहिं लीन्हो, मूढ॒दि मृद्र गंवारा हो॥ 
घाट छाँडि कप शधट रेंगहु, केसे के लगवहु तीरा हो। 
जतइत के धन हेरिन्हि ललचिन, कोदइत के मन दोरा हो ॥ 
दुई चकरी जनि दरन पसारहु, तब पेहो ठिक ठोरा हो। 
प्रेम बान एक सतगुरु दीन्‍्हा, ग्राढ़ो तीर कमाना हो॥। 
दास कबीर कीन्द यह कहरा, महरा मा्दि समाना हो ॥ २॥ 

प० ३-साथेहु । २-बरद्दी बेरा बारेष हो । इ-दरर । 


७६ बीजक 
राम नाम को सेवहु वीरा, दूरि नाहि दुरि आसा हो। 
ओर देव का पूजहु बौरे, ई सम झूठी आसा हो ॥ 
ऊपर उजञ्जः कहा भो बोरे, भीतर अजहूँ कारो हो । 
तन के विरध कहा भो बोरे, महुआ अजहूँ बारो हो ॥ 
मुख के दाँत गए कहा बोरे, भीतर दाँत लोहे के हो । 
फिरि फिरि चना चबाउ विषे के, काम क्रोध मद लोभ के हो || 
तन की सकल संग्या घटि गयऊ, मनहि दिलासा दूनी हो। 
कह हिं कबीर सुनहु हो संतो, सकल सयानप ऊनी हो ॥ ३ ॥ 


ओढ़न मोरा रामनाम, में रामहिं का बनिजारा हो। 
राम नाम की करहुँ बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो॥ 
सहसनाम का करों पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। 
जाके देव वेद पद्ठ राखा ताके होत अढ़ाई हो॥ 
कानि तराजू सेर तिन पौवा, डंहके ढोल बज्ाई हो। 
सेर पसेरी पूरा केले, पासंग कतहु न जाई होते 
कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, जोर चला जहँड़ाई हो। ४७॥ 


राम नाम भजु राम नम भजु, चेति देखु मन माहीं हो। 
लच्छ करोरि जोरि धन गराड़िनि, चलत डोलावत बांही हो | 
दादा बाबा ओ परपाजा, जिन्ह के ई अुइ भाँडे हो। 
आँधर भए हियहु की फूटी, तिन्ह काहे स्भ छांड़े हो || 
ई संसार अत्षार को धंधा, अंतकाल कोई नाहीं हो | 
उपजत बिनसत बार न लागे, जो बादर की छाहीं हो॥ 
नाता ग्रोता कुल कुदुम सभ, इन्ह की कौन बड़ाई हो | 
कहहिं कबीर एक राम भजे बिलु, बूढ़ी सभ चतुराई हो || ५ ॥ 


2७७७७ मनन 


पा०३-दूना। २-सयाना पहुँना । ३-जाके देव में नौ पंच सेंखा। ४-तुरुकिन। 





कहरा 9७ 


राम नाम विनु राम नाम बिलु, मिथ्या जनम बवाई हो। 
सेमर सेह सवा ज्यों जँहड़े, ऊन परे पछिताई हो 

जेसे मदपी गांठि अर्थ दे, घरह के अकिल गवाँई हो 

स्‍्वांदे वोद् भरे दहँ केसे, ओसें प्याव्ष न बाई हो॥ 
८४ हीन कैेसन पुरुषारथ, मनहीं मांह तवाँर हो। 
गांठी रन मरम नहिं जाने, पारख दीन्हा छोरी हो॥ 
कहँहिं कबीर यदि ओसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो || ६॥ 


रह सभारे राम-बिचारे, कहता हों जो पुकारे हो। 
मृड़ मुड़ाय. फूलि के बठे, मुद्रा पहिरि मंजूधा हो॥ 
तेहि ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो । 
गाँव बसतु हे गरब भारती, बाम काम हंकारा हो॥ 
मोहन जहाँ तहाँ ले जहहें, नहिं पति रहे तोहरा हो। 
मांस मंझरिया बसे जो जानें, जन होड़ हैं सो थीरा हो ॥ 
निरमे हो रहु शुरु की नगरिया, सुख सोवें दास कबीरा हो ॥ ७॥ 


छेम कुसल आओ सही सलामत, कहहु कबन को दीन्हा हो। 
आवत जात दोऊ विधि लूटें, सब तंग हरि लीन्हा हो ॥ 
सुर नर घुनि जति पीर ओलिया, भीरा पेदा कीन्‍न्हा हो। 
कहूँ लो गनो अनंत कोटि लॉ, सकल पयाना कीन्दा हो 

पानी पोॉन अकास जाहिंगे, चंद जाहिंगे सरा हो। 
ए भी जाहिंगे वो भी जाहिंगे, परत न काहु के पूरा हो॥ 
कुसले कहत कहत जग बिनसे, कुसल काल की फांसी हो । 
कहँहिं कबीर सारी हुनिया बिनसे, रहें राम अबिनासी हो ।| ८॥ 





(2 भक्राझा जाम्मदायाकार पततास्‍ालीकताताकुक रा; दवन्नाकाकपदयदे लात तन 79 "पर शाहताका+त 


पा १-मांम | 





८ बीजक॑ 


असनि देह निरालपं बौरे, मये' छुवें नहि कोई हो। 
डांड के डोरिया तोरि लराइन, जो कोटिन धन होई हो॥ 
उर्ध॑निससा उपजि तरासा,. हकरान्हि परिवारा हो । 
जो कोई आये बेगि चलावे, पल एक रहन न पाई हो ॥ 
चंदन चूर चतुर सम लेपदि, गरे गजमुकुता हारा हो । 
चहुँदिसि गीध घ॒ये तनलूट, जंबुक बोद बिदार हो ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, ग्यान हीन मतिहीना हो । 
एक एक दिन यह गति समक्री, काह राव का दीना दो ॥ ६ ॥ 


हों समहिन में हों ना हो मोंहि, विलग बिलग बिलगाई हो । 
ओढ़न मेरा एक पिछोरा, लोग बोलें एकताई हो॥ 
एक निरन्तर अन्तर नाहीं, जों ससि घठ-जल भाई हो । 
एक समान कोई सझुझत नाहीं, जरा मरन भर्म जाई हो ॥ 
रैनि दिवस में तहवां नाहीं, नारि पुरुष समताई हो। 
ना मैं बालक बृढ़ो नाहीं, ना मोरे चिलकाई हो ॥ 
तिरबिधि रहों समनि मां बरतों, नाम मोर रघ॒राई हो। 
पठये न जाउ॑ आने नहिं आवों, सहज रहों दुनियाई हो॥ 
जोलहा तान बान नहिं जाने, फाँटि बिने दस ठांई हो । 
गुरुपरताप जिन्हें जस भाषों, जन बिस्ले सुधि पाई हो ॥ 
अनंत कोटि मन हीरा बेधो, फिठकी मोल न पाई हो। 


सुर नर घुनि जाके खोजपरे हैं, कछु कछु कबीरन्ह बा शी हिट 


ननदी गे ते विषम सोहागिनि, ते निदले संसारा गे। 
आवत देखि एक संग सती, तें ओ खसम हमारा गे। 


पा० ३-निरापन | २-सुवक् । ३-पारा, हारा। ४-चीर, चरचि | 


२५-चोसडि |. 


रह 


कहरा 9& 


मोर बाप के दुइ मेहररुआ, में ओ मोर जेठानी गे ! 
जब हम अइलीं रसिकके जगमें, तबहिं बात जग जानी गे॥ 
माई मोर घुअल पिताके संगे, सरा रचि घुअल संघाती मे । 
अपने घुवलि ओर ले झुवली, लोग कुडुम संग साथी गे॥ 
जोंलों साँस रहे घट भीतर, तोलों कुसल परी है गे । 
कहहिं कबीर जब सांस निसरि गो, मंदिल अनल जरी हे गे ॥११॥ 


या माया रघुनाथ की बोरी, खेलन चली अहेरा हो। 
चतुर चिकनियाँ चुनि चुनि मारे, काहु न राख नेरा हो ॥ 
मौनी बीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। 
जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हहुँ न भोगी हो॥ 
बेद पढंते पांडे मारे, पूजा करते सामी हो। 
अरथ बिचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो॥ 
सिंगी रिषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो। 
नाथ मछंदर चले पीठिंदे, सिंघल हूँ में बोरी हो।॥ 
साकट के घर करता धरता, हरि भगतन की चेरी हो। 
कहहिं कबीर सुनहु हो संतो, ज्यों आये त्यों फेरी हो ॥ १२ ॥ 





पा० $-रहिल | २-विदुआ | 


बसत 


जहाँ" बारह मात बसंत होय, परमारथ बूकके बिर्ला कोय। 
बरसे अगिन अखंडधार, बन हरियर मौ अठारह भार || 
पनियाँ अन्दर घरेन कोय, पौन गहै कस मलिन धोय | 
बिनु तर्वर॒ फूले अकास, सिव बविरंचि तहँ लेहिं बास ॥ 
सनकादिक भूले भर बोय, लखु चोरासी जोइनि जोय । 
जो तोहिं संतगुरुू सत्त सखाव, तावे न छूटे चरन भाव ॥ 
अमर लोक फूल लाबे चाय, कहँहिंकबीर बूके सो पाव ॥१॥ 


रसना पंद्रि लेहु श्री वसंत, पुनि जाय परिहो जम के फंद । 
मेरू दंड पर डक दीन्ह, अष्ट कवल परजारि दीन्ह।॥ 
ब्रह्म अगिनि कियो अग्रास, अध उर्ध तह बहे बतास। 
नो नारी परिमल सो गाँव, सखी पाँच तहँ देखन धाव || 
अनहद बाजा रहल पूरि, पुरुष बहत्तरे खेले पधूरि | 
माया देखि कस रहहु भूलि, जस बनसपती रहलि फूलि || 
कहहिं कबीर ई हरि के दास, फगुआ माँगे वेकेंट बास ॥२॥ 


में आयों मेहतर मिलन तोहिं, रितु बसंत पहिरावहु मोहिं। 
लम्बी पुरिया पाई छीन, खत पुराना खूटा तीन ।॥ 
सर लागे तेद्दि तीन से साठि, कसनि बहत्तरि लागु गाँठि। 
खुर खुर खुर खुर चले नारि, बेठि जोलाहिन पलथि मारि ॥ 
ऊपर नचनियाँ करे कोड़, करिगह में दुई चले गोड़। 
पाँच पचीसो दसहूँ डार, सखी पाँच तहँ रची घमार॥ 
रम बिरंगी पहिरे चीर, हरिकेचरन घरिगायें कबीर ॥३॥ 





पा० $-जाके | २-आदर धरिनि लोय | ६-खाव | 





बसंत ८१ 


वृढ़िया हसि बोले में नितहिं वारि, मोहिंअस तरुनि कहौ कोन नारि 
दाँत गल मोर पान खात, केस गेल मोर गंग नहात । 
नन गंस मोर कजरा देत, बेस गेल पर पुरुष खेत । 
जान पुरुषषा मोर अहाः, अनजाने पर करों सिंगार ॥ 
कहँहिं कबीर वृढ़िया आनंद गाय, पूत भवारहिं बेठी खाय ॥४॥ 


तुम बूक॒हु पंडित कवनि नारि, काहु न वियाहल है कुवारि | 
सभ देवन्ह मिलि हरिहिं दीन्ह, चारिठ जुग हरि संग लीन्ह || 
प्रथम पदुसिनि रूप आहि, है सांपिनि जग खेदि खाय | 
ई भर जुबती व॑ बार नाद, अतिरे तेज त्रिय रनि ताहि। 

हिं कबीर यह जगत पियारि, अपन बलकते रहलि मारि ॥५॥ 


माई मोर मनुसा अती सुजान, धंधा कुटि कुटि करे बिहान । 
बड़े भोर उठि आँगन बाहु, बड़े खाँच ले गोबर काढु ॥ 
बासी भात मलुसें लीहल खाय, बड़ा पैल ले पानी के जाय | 
अपने सेयाँ के बांधों पाठ, ले वेचोंगी हांटे हाट ॥ 
कहहिं कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिंगरहिं' कवनि लाज ॥॥६॥ 
घरहिं म बाबू बढ़लि रारि, उठि उठि लागे चपल नारि। 
एक बड़ी जाके पाँच हाथ, पाँचहु के पंचीस साथ।। 
पचीस  बतावें और और, और बतावें केक ठौर। 
अंतर मधे अंत लेइ, ककमोरी कोला जीवहिं देइ || 
आपन आपने चाहें भोग, कहु केसे कुसल परी हे जोग | 
विवेक बिचार न करे कोय, सब खलक तम्रासा देखें लोय ॥ 
मुख फारि हँसे सभ राव रंक, ताते धरे न पावें एको अंग | 
नियरे न खोजे बतावे दरि, चहूँ दिसि बागुलि रहलि पूरि॥ 


पा० १- बर | २-डिगर | 








ट्शे बीजक 


लच्छ  अहेरी एक जीव, ताते पुकारे पीव पीष | 
अबकी थार जो होय चुकाव, कहहिं कबीर ताको पूर दाव॥७॥ 


कर पल्‍लौ के वल खेले नारि, पंडित होय सो लेय बिचारि | 
कपड़ा न पहिरे रहे उघारि, निरजिव सो धनिअति पियारि। 
उलटी पलटी बाजै तार, काहू मारे काहू उबार । 
कहँहिं. कबीर दासन के दास, काह सुख दे काहू निरास ॥८॥ 


ऐसो दुर्लम जात सरीर, राम नाम भजु लागु तीर । 
गये बवेनु बलि गए कंस, दुरजोधन गए बूड़ो बंस ॥ 
पृथु गये प्रथिमी के राव, तिर विक्रम गये रहे न काव । 
छव॒चकवे मंडलिक भारि, अजहूँ हो नल देख बिचारि | 
हनुमत कस्यप जनक बालि, ई सभ छेकेल जम के द्वार । 
गोपीचंद._ भल  कीन्ह जोग, रावन मरिंगो करते भोग ॥ 
असे जात देखि सभन्हि को जान, कहहिं कबीर भजु राम नाम ॥६॥ 


सभे मदमाते कोह न जाग, संगहि चोर घर मूसन लाग | 
जोगी माते घारे योग ध्यान, पंडित माते पढ़ि पुरान ॥ 
तपस्ती माते तप के भेव, संन्याप्ती माते करे हमेव । 
मोलना माते पढ़ि झुसाफ, काजी माते दे निसाफ़॥ 
संसारी माते माया के धार, राजा माते करि हंकार | 
माते सुकदेव ऊधो अंकूर, हमुमत माते ले लंगूर ॥ 
सिव माते हरि चरन सेव, कलि मातरे नामा जयदेव | 
सत्त सत्त कहे सुग्निति बेद, जस राबन मारो घर के भेद ।। 
चंचल मन के अधम काम, कहहिं कबीर भजु राम नाम | १०॥ 


पा० १-आजु | २-उदास | 


4 


बसत द्रे्‌ 


सिंव॒ कासी केसे भइ तोहारि, अ्रजहूँ हो सित्र देखु विचारि । 
चोवा चंदन अगर पान, घर घर संम्रिति होय पुरान॥ 
बहु विधि मवनरिं सागु भोग, नगर कोलाहल वात लोग | 
बहु विधि परजा लोग तोर, तेहि कार्ट खित ढीठ मोर॥ 
हमरे बलकवा के इहे ग्यान, तोहा को सुझाव आन । 
जे जाहि मनसे रहल आय, जीवकों मरन कह कहाँ समाय || 
ताकर जो कछु होय अकाज, ताहि दोस नहिं साहेब लाज । 
हर हरपषित सो कहल मेव, जहाँ हम तहाँ दुसर न केव ॥ 
दिना चारि मन धघरहु धीर, जस देखें तस्त कहँहिं कबीर ॥११॥ 


हमरा कहल के नहिं पतियार, आपु बूढ़े नल सलिल धार । 
अंध कहे अंधा पतियाय, जस बिसुवा के लगन घराय ।॥ 
 सोतो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाढ़ ठिग नाहीं खुक । 
आपन आपन चाहें मान, क्ूठ प्रपंच साँच करि जान | 
भूंठा कबईुँ न करिहे काज, हों बरजों तोहि सुन नीलाज । 
छाॉड़्हु पाखंड मानहु बात, नाहिं तो परिही जम के हाथ ॥ 
कहँहिं कबीर नल कियहु न खोज, मठकि मुवल जस बन के रोक ॥ १ २॥। 





चांचर 
खेलति माया मोहनी, जिन्ह जेर कियो संसार । 
रच्यो रंग ते चूनरी कोई, सुन्दरि पहिरे आय ॥ 
सोभा अदबुद रूप की, महिमा बरनि न जाय। 
चंद्रबदनि संग लोचनि माया, बंंदका दियो उघार ॥ 
जती सती सम मोहिया, गज गति वाकी चाल ॥ 
नारद को मुख मांड़ि के, लीन्हों बसने छिनाय । 
गरव गहेली गरब से, उलटि चली झुसुकाय ॥। 
सिव सन ब्रह्मा दोरि के, दोड. पकरे जाय। 
फगुआ लियो छिनाय के, बहुरि दियो छिटकाय ।| 
अनहृद धुनि बाजा बजे, खबन सुनत भो चाव । 
खेलनिहारा खेलि हे, जेंसी वाकी दांव॥ 
अग्यानंठालआगेदियो, ठरे टरे न पाँव । 
खेलनि हारा खेलि है, बहुरि न ऐसी दांव ॥ 
सुर नर मुनि ओ देवता, गोरख दत्ता ब्यास। 
सनक सनंदन हारिया, ओर की केतिक बात ॥ 
छिलकत थोये प्रेम सो, धरि पिचकारी गात | 
करे लीन्हों बसि आपने, फिर-फिर चितवत जात ॥ 
ग्यान गाढ़ ले रोंपिया, त्रिगुन दियो हे साथ । 
सिब सन ब्रह्मा लेन कहो है, ओर की केतिक बात ॥ 
एकओर सुर नर मुनि ठाढ़े, एक अकेली आप | 


_ द्विष्टिपरेउनकाहु नछाड़े, के लीन्हों एक धाप ॥ 


प० १-अदन | २३० म्योन । 


चाँचर ८ 


जेते थे तेते लिये, घूंघट माँहि समोय | 
काजर वाकी रेख हैं, अदग गया नहिं कोय।॥ 
इन्द्र कृस्न द्वारे खड़े, लोचन ललचि लचाय | 
कहहिं कबीर ते ऊबरे, जाहि न मोह समाय ।॥।?॥| 
जारों जग का नेहा मन बोरा हो। 
जामे सोग संताप समझ मन बोरा हो॥ 
तन धन सों का गबंसी मन बौरा हो। 
भसम किरिमि जाके साज सम्मुझ मन बौरा हो || 
बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो। 
बिनु कहगिल की इंट समझ मन बौरा हो॥। 
कालबूत की इस्तिनी मन बौरा हो। 
चित्र रवो जगदीस समझ मन बोरा हो॥ 
काम अन्य गज बसि परे मन बौरा। 
अंकुस सहिया सीस समझ मन बोरा हो॥ 
मरकट मूठी स्वाद की मन बोरा हो। 
लीन्ही श्रुजा पसारि समझ मन बोरा हो॥ 
छूटन की संसय परी मन बोरा हो। 
घर घर नाचेउठ द्वार समझ मन बोरा हो॥ 
ऊंच नीच जानेड नहीं मन बौरा हो। 
घर घर खायउ डांग समझ मन बौरा॥ 
जों सवना ललनी ग्यो मन बौरा हो। 
असो भरम बिचार समुझ मन बौरा हो॥ 
पढ़े गुने का कीजिये मन बौरा हो। 
अंत बिलेया खाय सम्ुझ मन बौरा हो॥ 
पा० १«भस्म कृमि, कीन्‍्द | 


ध्द्‌ बीलंक 


उने घर का पाहुना मन बौरा हो। 
ज्यों आवै त्यों जाय समुझ मन बौरा हो ॥ 
नहाने को तीरथ घना मन बोरा हो। 
पूजन को बहु देव समझ मन बोरा हो॥ 
विनु पानी नल बृढ़ि हो मन बोरा हो। 
टेकहु' नाम॑ जहाज सघुझ मन बोरा दो॥ 
कहेँहिं. कबीर जम भरमिया मन बोरा हो। 
छांडेह हरि की सेव समझ मन बोरा हो ॥२॥ 
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पाठ ३-टेकेहु । २-राम । ३-छाड़ हु । 


बेत्नि 
हंसा सर सरीर में हो समेया राम , 
जागत चोर धर मूसल हो रमेया राम | 
जो जागल सो भागल हो रमेया राम , 
. सोवत गेल बिगोय हो रमेया राम || 
आजु बसेरा नियरे हो रमेया राम , 
काल्हि बसेरा दूरि हो समेया राम | 
जहो बिराने देस हो रमेया राम , 
नेने भरहुगे घूरि हो रमेमा राम॥ 
त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमेया राम , 
भवन मथेउ भरि पूरि हो स्मैया राम । 
फिर हंसा पाहुन भयो हो रमेया राम , 
वेधिनि पद निरबान हो रमेया राम ॥ 
तुम हसा मन मानिक हो रमेया राम , 
हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम । 
जसरे कियहूं तस पायहु हो रमेया राम 
हमरे दोष जनि देह हो स्मेया राम ) 
अगम काटि गम कीयहु हो समेया राम , 
सहज कियह बपार हो स्मेया राम । 
रास नाम धन बनिज कियह हो रमेया राम , 
लादेहु बस्तु अमोल हो रमेंया राम।। 
पाँच लद॒नुवां लादि चले हो रमेया राम 
नो बहिया दस गोनि हो समैया राम । 
पाँच लद॒नुवा खाँगि परे हो रमैया राम 
पा० १-परेहु । 








व्य बीजक 


खांखरि डारिनि फोरि हो रमैया राम , 
सिर धुनि हंसा उड़ि चले हो रमेया राम । 
सर्वर मीत जोहारि हो रमेया राम , 
आगि जो लागी सरखर में हो रमेया राम । 
सर जरि भो धूरि हो रमेया राम , 
कहहिं कबीर सुनु संतों दो रमेया राम | 
परखि लेहु खरा खोद हो रमेया राम ॥॥१ | 
भल सुम्रिति जहँड़ायहु हो स्मेया राम, 
धोखे कियहु विसवास हो रमेया राम | 
सो तो है बन सीकसी हो रमेया राम , 
सो रे कियहु बिसवास हो रमेया राम । 
ईतो है बेद भागवत हो रमेया राम , 
गुरु दीहल मोह थापि हो रमेया राम । 
गोबर कोट उचाए हो रमेया राम |! 
परिद्रि जेबहु खेत हो रमेया राम ॥ 
बुधि बल जहाँ न पहुँचे हो रमेया राम , 
तहाँ खोज कम्न होई हो रमेया राम। 
सो सुनि मन धीरज भयल हो रमेया राम , 
मन बढ़ि रहल लजाय हो रमेया राम ॥ 
फिरि पाछे जनि हेरहु हो र्मया राम , 
कालबूत सब आईि हो स्मेया राम। 
कहहिं कबीर सुनो सन्‍्तो हो रमेया राम , 
मन बुधि मति फ्रेलावहु हो रमेया ॥२॥ 
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..._ पा० $-सरोवर | २--सुमिरन | ३--बंसी कस | ४--उठायहु | 
$--कालभूत | ६---सुनु | ७--मति ढिग ही । 


बिरहुली 
आदि अन्त नहिं होत बिरहुली, नहि जर पलल्‍्लौ पेड़ बिरहुली । 
निसु बासर नहिं होत बिरहुली, पौन पानी नहिं मूल विरहुली ॥। 
ब्र्मादिक सनकादि बिरहुली, कथि गेल जोग अपार बिरहुली । 
मास असाढ़े' सीतल बिरहुली, बोहनि सातो बीज बिरहुली ॥। 
नित कोड़े नित सीचे बिरहुली, नित नत्र पल्‍लो पेड़ बिरहुली । 
छिल्विलबिरुली छिछिलबिरहुली,छिछिल रहलितिहुलोक बिरहुली 
फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूलि रहल संसार बिरहुली | 
सो फूल लोर संत जना बिरहुली, बंदिके राउर जाँदि बिरहुली | 
सो फूल बन्द॒हिं मक्न बिरहुली, डसि गेंल बेतल साँप बिरहुली । 
विषपहर मंत्र न मान बिरहुली, गारुड़े बोले अपार बिरहुली ॥ 
विष की कियारी बोयहु बिरहुली, लोढ़त का पछिताहु बिरहुली । 
. जनम जनम जम अंतर बिरहुली, फल एक कनयर डार बिरहुली।। 
कहहिं कबीर सचुपाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली | १|॥। 


पा०---१, असाहे | ल्ोढ़े । 


हिंडोला 


भरम हिंडोलना भूले सब जग आय , 
पाप पृनञ्नि के खंगा दोऊ मेरु माया मांदि | 
लोभ मरुवा बिये मँवरा काम कीला' ठानि, 
सुभ असुभ बनाय डॉडी गहे दोनों पानि॥ 
करम पटरिया बेठिके को को न ऋूलें आनि , 
भूलें गन गंधप पुनिवर झूलें सुरपनि इंद्र । 
भूलें नारद सारदा ऊझूलें ब्यास फर्नि 

भूल विरचि महेस सुक मुनि भूलें सरज चन्द || 
आपु निरणुन सगुन होय के झूलिया गोविंद , 
छो चारि चौदह सात इकइस तीनि लोक बनाय | 
खानी बानी खोजि देखहु थिर न कोठ रहाय , 
खेंड ब्रह्म पठ दरसघना छूटत कतहूँ नाहिं 

साधु संत विचारि देखहु जीव तरि कह जाईि , 
ससि सर रनी सारदी तहाँ तत्त पन्नौ नाहिं। 
काल अकाल ग्र॒ले नहीं तहाँ संत बिल जाईिं , 
तहाँ के बिछुरे वहु कलप बीते भूमि परे शुलाय । 
साधु संगति खोजि देखहु वहुरि उतल्नटि समाय , 
यह भूलिबे की भय नहीं जो होईिं संत सुजान । क्‍ 
कह हिं कत्रीर सत सुक्रित मिले तो बहुरि न कूले आय ॥ १॥ 

बहू विधि चित्र बनाय के हरि रच्यो क्रीड़ा शस 

जाई न इच्छा कूलिबे की ऐसी दधि केद्दि पास || 


पा० $-कीन्‍्हों ठाँव | २-रेनि दिवस न चन्द सूरज । 


हिंडोला &१ 


भूलत भकूलत बहु कल्प बीते मन नहिं छोड़े आस | 
रूयो हिंडोला अहो निसि चारि जुग चोमास || 
करूँ ऊँचे कपडे नीचे साग भूमि से जाय। 
अति मरमत भरम हिंडोश़ना नेकु नहीं ठदराय ॥। 
डरपत हों यह भूलिब्रे को राखु जादव राय। 
कहहिं कबीर गोपाल बिनती सरन हरि तुम्र पास ॥ २॥ 


लोभ मोह के खंभा दोऊ मनसे रच्यों हिंडोल | 
भूलहिं जीव जहान जहाँ लगि कतहुँ नहीं थित ठोर ॥ 
चतुरा भूलहिं चतुराइया भूल॒हिं राजा सेस | 
चाँद सरज दोठ भूलहिं उनहुं न अग्या भेव ॥| 
लख चोरासी जीव भऋूलहिं रविसुत धरिया ध्यान । 
कोटि कल्प जुग बीतल अजहूँ न माने हारि॥ 
धरति अकास दोऊ भूलहिं कूतदि पवना नीर। 
देह धरे हरि भूलईिं ठाटे देखई हंस कबीर ॥ 


पा०१-मचो रहत, रच्यो रहस | २-भरमित । 


साखा 
जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय | 
छंटी तिद्दारी हों जगा, तू कहाँ चला बिगोय ॥ १॥ 


सब्द हमारा तू सब्द का, सुनि मति जाहु सरक्क । 
जो चाहो निज तत्व को, सब्दहिं लेहु परक्ष्ख ॥ २॥ 


सब्द हमारा आदि का, सब्दे पेठा जीव | 
फूल रहनि की टोकरी, घोरे खाया घीव ॥ ३॥ 


सब्द बिना स्ति आँघरी, कहो कहाँ को जाय | 
द्वार न पावं सब्द का, फिरि फिरि भठका खाय ॥ ४॥ 


ह सब्द बहु अंतरा, सार सब्द मत ल्ीजे। 
कह हिं कबीर जेहि सार सब्द नहिं, भिग जीवन सो जीजे ॥ ५॥ 


सब्दे मारा गिरि परा, सब्दे छोड़ा राज। 
जिन जिन सब्द विवेकिया, तिनको सरिगो काज ॥ ६॥ 


सब्द हमारा आदि का, पल्त पल करह याद। 
अन्त फलेगी माहली, ऊपर की सब बाद ॥ ७॥ 


जिन जिन सम्बल न कियो, अस पुर पाटन पाय। 
भझालि परे दिन अथये, सम्बल कियो न जाय ॥ ८॥। 
हें सम्बल करिले, आगे बिपई बाट। 
सुर] बिंसाहन सब चले, जह बनिया ना हाट ॥ ६॥ 


सांखी &३ 
जो जानहु जिय आपना, करहु जीव को सार | 
जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार ॥१०॥ 
जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव । 
पानिप चाहहु आपना, पानी माँगि ने पीव ॥११॥ 
पानि पियावत का फिरो, घर घर सायर बारि। 
त्रिवादव जो होयगा, पीदेगा ऋख मारि ॥१२॥ 
हंसा मोती बिकानियाँ, कंचच थार भराय | 
जाकी मरम न जानई, ताको काह कराय ॥१३॥ 
हंसा तू सुबरन बरन, का बरनों में तोहिं। 
तरवर पाय पहेलि हो, तबे सराहों तोहिं ॥१४॥ 
हंसा तू तो सबल था, हलुकी अपनी चाल | 
रंग. कुरंगे रंगिया, किया और लगवार ॥१५॥ 
हंसा सर्वर ॒तजि चले, देही परिगोी छन। 
कहदृहिं कबीर पुकारि के, तेही दर तेहि थून ॥१६॥ 
हंस बग देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल । 
हंस छीर ते जानिये, बागु उघरे ततकाल ॥१७॥ 
काहे. हरनी दूबरी, यही हरियरे ताज्न | 
लक अहेरी एक प्रिग, केतिक ठारे भाल ॥१८॥ 
तीन लोक भो पींजरा, पाप पुन्न भो जाल। 
सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ॥१६॥ 
लोभ जनम गवाँश्या, पाप खाया पुन्न । 
साधी सों आधी कहे, तापर मेरा खुन्न ॥२०॥ 


8४ .... बीजक 
आधी साखी सिर खड़ी, जो निरुवारी जाय । 
का पंडित की पोथिया, रति दिवस मिल्चि गाय ॥२१॥ 
पाँच तत्त का पूतरा, जुगृुति रवी में कीच । 

में तोहिं पूछों पंडिता, सब्द बड़ा की जीव ॥२२॥ 
पॉँच तत्त का पूृतरा, मानुस्त घरिया नाँव। 
एक कला के विछुरे, बिकल होत सब ठाँव ॥१३॥ 
रंगहि ते रंग उपने, सभ रंग देखा एक। 
कौन रंग है जीवका, ठाका करहु विवेक ॥२४॥ 
जाग्रित रूपी जीव है, सब्द सोह्गा सेव। 
जाद बुन्द जल कूकुही, कहंहि कबीर कोइ देख ॥२५॥ 
पाँच तत्त ले या तन कौन्हाँ, सो तन काहि ले दीन्दा 
कमहिं के बस जीव कहते हैं, कमहिं को जीव दीन्हा ॥२६॥ 
पाँच तत्त के भीतर, गुप्व वस्तु अस्थान। 
बिरल मरम कोई पाहहे, गुरु के सब्द अरमान ॥२७॥ 
असुन तखत अड़ि आसना, पिंड करोखे नूर। 
ताके दिल में हों बसों, सेना लिए इजूर ॥२८॥ 
हिरदया भीतर  आरसी, मुख देखा नहिं जाय । 
मुख तो तबहीं देखि हो, दिल की दुविधा जाय ॥२६॥ 
माव ऊंच पहाड़ पर,ओ मोटे की बाँह। 
ऐसा ठाकुर. सेहये, उबरिये जाकी छाँद ॥३०॥ 
जेदि मार गये पंडिता, तेश गये बहीर | क्‍ 
_ ऊँची घादी राम की, तह चढ़ि रहे कबीर ॥३१॥ 


पा५ ६-भंया | २-जाके | 


साखी &५ 


ऐ कबीर ते उतरि रहु, संबल परोहन साथ। 
संबल घटे ओऔ पग थके, जीव बिराने हाथ ॥३२॥ 
कबीर का घर सिखर पर, जहाँ सिलहली गेल । 
पाँव न ठिक्के पिपील का, खलकन लादे बेल ॥३३॥ 
बिन देखे बोहि देस की, बात कहे सो कूर। 
आपुदि खारी खात है, बेंच फिर कपूर ॥३४७॥ 
सब्द सब्द सब कोइ कहें, वो तो सब्द बिदेह। 
जिभ्या पर आधे नहीं, निरखि पंरखि करि लेह ॥३५॥ 
परवत ऊपर हर बहे, घोरा चढ़ि बस गाँव । 
बिना फूल भोंरा रस चाहे, कहु बिरवा को नाँव ॥३६॥ 
चन्दन बांस निवारहु, तुझे कारन बन काटिया | 
जियत जीव जनि मारहु, मूये समे निषातिया ॥३७॥ 
चन्दन सरप लपेटिया, चन्दन काह. कराय। 
रोम रोम बिष भीनिया, अस्त कहाँ. समाय ॥३८॥ 
जों मोदाद समसान सिल, सबे रूप समसान | 
कह हिं कबीर वहि सावज की गति, तब की देखि श्रुकान ॥३६॥ 
गही टेक छोड़े नहीं, जीम चोंच जरि जाय । 
ऐसा तपत अँगार है, ताहि चकोर  चबाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अँगार। 
कहहिं कबीर डाहे नहीं, ऐसी बसु. लगार ॥४१॥ 
मिलमिल भझमगरा भूलते, बाकी छूटि न काहु। .. 
गोरस अटठके कालपुर, कौन कहावे साह ॥9७१॥ 


प७ ६-रही | 
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गोरख रसिया जोग के, झये ने जारी देह । 
मांस गली माटी मिली, कोरी माँजी देह ॥४३॥ 


बन ते भागि विंहड़े परा, करा अपनी बान। 
बेदन करहा कासो कहे, को करा की जान ॥४४॥ 
बहुत दिवस ते दींड़िया, सुन्नि समाधि लगाय। 
करहा पड़ा गाड़ में, दूरि परा पछिताय ॥४५॥ 
कबीर भरम न भाजिया, बहु विधि धरिया भेख । 
साई के परिचे बिना, अंतर रहि गई रेख ॥४३॥ 
बिनु डाँड़े जग डॉड़िया, सोरट परिया डॉड़। 
बाँटनदारा लोभिया, गुर ते मीठी खाँड़ ॥४७॥ 
मलयागिर की बास में, त्रि् रहे सब गोय | 
कहने को चंदन भये, मलयागिर ना होय ॥४८॥ 


मलपागिर की बास में, बेधे ढठाक पलास। . 
बेना कवहुँ न वेधिया, जुग जुग रहते पास ॥४६॥ 
चलते चलते पग्ु थका, नगर रहा नो कोस।.... 
बीचदि मा डेरा पंध, कहहु कौन को दोस ॥५०॥ 
झालि परे दिन आयये, अंतर परि गई साँका 
बहुत रसिक के लागते, बेसवा रहि गई बॉक ॥५१॥ 
मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाँव। . 
. छो मास के हींडते, आध कोस पर गाँव ॥४२॥ 
ग्रिह तजि भये उदासी, बन खंड तप को जाय | 
चोला थाके. मारिया, बेर चुनि चुनि खाय ॥५३॥ 


साखी 8७ 


राम नाम जिन चीहियाँ, कीना. पंजर तासु। 
नेन न आये नींदरी, अंग न जामे मासु ॥४४७॥ 
जो जन भीज राप्त रस, विगसित कपरँ न रूख । 
अनभोी भाव न दरसई, ताको सुख न दुख ॥५५॥ 
काटे आम न मोरसी, फाटे जुटे न कान। 
गोरख पारस परस बिलु, कोने को नुकसान ॥५६॥ 
पारस रूपी जीव हे, लोह रूप  संसार। 
पारस ते पारस भया, परसि भया टकसार ॥५७॥ 
प्रेम पाट का चोलना, पहिरि. कबीरा नाँच। 
पानिप दीन्हो तासु को, तन मन बोले साँच ॥५८॥ 
दरपन केरी गुफा में, सुन पेठा. धाय। 
देखी प्रतिमा आपनी, मूंकि भूंकि मरि. जाय ॥५६॥ 
दरपन प्रतििंव देखिये, आप दुहुन मा सोय। 
या तत ते वा वत्त है, पुनि याही है सोय ॥६०।! 
जोबन सायर मूकते, रसिया लाल. कराई। 
अब कबीर पॉजी परे, पंयी आव्हिं जाहिं ॥६१॥ 
दोहरा तो नृतन भया, पदहिं न चीन्हे कोय । 
जिन यह शब्द बिवेकिया, छत्र धनी है सोय ॥६२॥ 
कबीर जात पुक्ारिया, चढ़ि चन्दन की डार। 
बाद लगाये ना लगे, पुनि का लेत इमार ॥६३॥ 
सबते साँचा है भला, जो साँचा दिल होय। 
साँच बिना सुख नाहिन, कोटि करे जो कोय ॥६४॥ 
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साँचा सौदा कीजिये, अपने मन में जानि। 
साँचे हीरा पाइए, झूठे मूलहु हानि ॥६५॥ 
सुक्रित बचन माने नहीं, आपु न करे बिचार। 
कहहिं कबीर पुकारि के, सपने गया संसार ॥६६॥ 
आगि जो ल्ागी सप्ुद्र में, धुवों न परगट होय। 
जाने सो जो जरि म॒ुवा, जाकी लाई सोय ॥६७॥ 
लाई लावन हार की, जाक्की लाई पर जरै॥ 
बलिहारी लावन हार की, छप्पर बाँचे घर जरे ॥६८॥ 
बूंद जो परी समुद्र में, सो जानत सब कोय। .. 
समुद्र समाना बुंद में, जाने बिरला कोय ॥६६&॥ 
जहर जिमी दे रोंपिया, अमी सींचे सौ बार। 
कबीर खलक ना तजे, जामें जोन बिचार ॥७०॥ 
घोकी डाही लाकड़ी, वो भी करे पुकार। 
अब जो जाय लुहार घर, डाहे दूजी बार ॥७१॥ 
बिर की ओदी लाकड़ी, सपचे ओ अघधंघुवाय। 
दुख ते तबद्ी बाँविहों, जब सकलो जरि जाय ॥७२॥ 
बिरह बान जेहि लागिया, ओपध लगे न ताहि। 


'सु्ुकि सुसुकि मरि मरि जिये, उठे कराहि कराहि |७३॥ 


साँचा सब्द कबीर का, दिरदय देखु बिचारि। 
चित दे सम्रुझे नहीं, कहत भयल जुग चारि ॥७४॥ 
जो तू साँचा बानिया, सांची हाट लगाव | 


अदर भारू देह के, कूरा दूरि बहाव ॥७५॥ 
पा०--१ उभी । 
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कोठी तो है काठ की, ढिंग ढिग दीन्हीं आगि । क्‍ 
पंडित जरि झोली भये, साकद  उबरे भामि ॥७६॥ 
सावन केरा मेहरा, बुद॒ प्रा असमान | 
सब दुनिया बेस्‍्नव मई, गुरु नहि लागा कान ॥७७॥ 
ढिग बूढ़ा उछरा नहीं, याहि ऑदेसा गोहिं। 
सलिल मोह की धार में, नीदरि आई तोहि ॥७८॥ 
साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहिं जाय । 
सलिल मोह नदिया वहे, पाँव नहीं ठहराय ॥।७६)॥। 
कहता तो वहुते मिले, गहता मिला न कोय | 
सो कहता वहि ज्ञान दे, जो नहिं गदहता होय ॥८०॥ 
एक एक निरुवारिये, जो निस्वरी जाय। 
दुई हुई मुख का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८१॥ 
जिभ्पा को ते। बंद दें, वहु बोलन निरुवार । 
सो सारथि से संग करु, शुरु सुख सब्द विचार ॥८१॥ 
जाके जिभ्या बंध नहिं, हिरदया नाही साँच। 
ताके संग न लिये, घाले बढ़िया माँ |॥८१॥ 
पग्रानी तो जिश्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल । 
मन घाले मरमत फिरें, कालहिं देय हिंडोल ॥८७॥ 
हिलगी भाल सरीर में, तीर रहा है टूटि। 
चुंबक विन निसरे नहीं, कोटि पाहन गे छूटि ॥८५॥ 
आगे सीढ़ी सॉकरी, पाछे चकनाचूर । 
परदा तर की सुंदरी, रही धका दे दूर ॥८६॥ 


पा० १-सेहरा | २-क्ष्यों नीद परी है । २-पारखी । 


१०७ बीजक 
संसरारी समय विचारिया, कोइ मिरही कोह जोग। 
अवसर मारे जात है, वेतु बिराने लोग ॥८७)| 
संसे सब जग खंधिया, संसे खंपे न कोय। 
संसे खंधे सो जना, सब्द बिवेकी होय ॥८८॥ 
बोलन है वहु भाँति का, नेन कछू नहिं सक। 
कहँहिं कबीर पुकारि के, घठ घट बानी बृझ ॥८६॥ 
मूल गहे ते काम है, तें मति भरम झुलाव | 
मन सायर मनसा लहरें, वहिं कतहूँ मति जाब ।॥६०॥ 
भवर विलंबे बाम में, बहु फूलन की बास। 
जीव बिलंबे विष में, अंतवह॒ चले निरास ॥६१।॥ 
मेंबर जाल बगु जाल ई, बूड़े बहुत अचेत । 
कहहिं कबीर ते बाँचि है, जाके हदें. बिवेक ॥8१॥ 
तीनि लोक टीड़ी भये, उड़े जो मन के साथ । 
दरि जाने त्रिनचु भटकते, परे काल के हाथ ॥६३॥| 
नाना रंग तरंग है, सन मकरनद असूझ। 
कहहिं कबीर पुकारि के, अकिल कला ले बूझ ॥६४॥ 
बाजीगर का बानरा, असे जीउ मन साथ। 
नाना नाच नचाय के, राखे. अपने हाथ ।६।५॥ 
यह मन चंचल चोर है, यह मन सुद्ध ठगार। 
सुर नर मुनि जहंड्राइया, मन के लच्छ दुवार ॥६६॥ 
बिरह भुवंगम तन उस्पो, मंत्र न. माने कोय | 
. राम बियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥&७॥ 


घा० ३-नाचे नट के साथ | 





साखी १०१ 
राम बियोगी बिकल तन, इन दुखबों मति कोय । 
छूवत ही मरि जायगे, तालाबेशी होय ॥॥६८॥ 
बिरह अआवंगम पेठिके, कीन्ह  करेजे घाव। 
साधू अंग न मोरहीं, ज्यों भावे त्यों खाब ॥६६। 
करक करेजे गड्डि रही, वचन त्रिच्छ की फांस । 
निकसाये निकसे नहीं, रही सो काहू गांस ॥१००) 
काला सरप सरीर में, खाइसि सब जग कयारि। 
विरले ते जन वबाचिहें, रामहिं भर्जे बिचारि ॥१०१॥ 
काल खड़ा सिर ऊपरे, जागु बिराने मीत। 
जाका घर है गेल में, क्या सोवे निर्चीत ॥१०२॥ 
काली काठी कालो घुन, जतन जतन घुन खाय | 
काया मध्ये काल बसे, मरम न कोऊ पाय ॥१०३॥ 
मन माया की कोठरी, तन संसय का कोट । 
बिषदर मंत्र न माने, काल सरप की चोट ॥१०४॥ 
मन माया तो एक है, माया मनहिं समाय | 

$ के, कटे 
तीन लोक संसे परा, काहि कहों समुझाय ॥१०श॥) 
बेड़ा दीन्हों खेत को, वेड़ा खेतहि. खाय। 
तीनि लोक संसे परा, काहि कहों समुकाय ॥१०६ 
मन सायर मनसा लहरें, बूड़े बहुत अचेत । 
कहँहिं कबीर ते बाचिहें, जिनके हिरदय बिवेक ॥१०७॥ 


सायर बुद्धि बनाय के, वायु बिचच्छन चोर। 
सब दुनिया जहँढ़ाइ गें, कोई न लागा ठोर ॥१०८ 


बीजक 
मानुष हो के न सुवा, मुवा सो डांगर ढोर। 
एकौ ठौर न लागिया, भया सो हाथी घोर ॥१०६॥ 
मानुपष तें बड़ पाषिया, अच्छर गुरुद्द न मान । 
बार बार बन कूकुही, गरम घरतु है ध्यान ॥११०॥ 
मानुपष बिचारा का करें, कहे न खेले कपाद । 
स्वान' चोक बंठाइये, पुनि पुनि ऐपन चाट ॥१११॥ 
मानुष विचारा का करे, जाऊफे सुन्न सरीर। 
जे जिय झाँकि न ऊपने, काह पुकार कबीर ॥११२॥ 
मानुष जन्महि पायके, चूके अब की घात। 
जाय परे भव चक्र में, सहे पनेरी लात ॥१११॥ 
रन ही का जतन करु, माटी का सिंगार | 
आय कब्रीरा फिरि गया, फीका है संसार ॥११४॥ 
मानुष जन्म दुर्लभ अहे, होय न दूजी बार। 
पाका फल जो गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥११५॥ 
बाँह मरोरे जात हो, सोबत लिये जगाय | 
कहहिं कबीर पुकारि के, पिंड है. के जाय ॥११६॥ 
साखि पुरन्दर ठहि पर, विधि अच्छर जुग चारि। 
रसना रंभन होत हे, कोइ न सके निरुवारि ॥११७॥ 
बेड़ा बांधिनि सरप का, भव सागर के माँहि। 
जो छाड़े तो बूढ़ई, गद्टे तो डसि हे बाँहि ॥११८॥ 


करे खोरा खोवा भरा, मग जोहत दिन जाय । 


पा० १-सोनहा | २-पंडे | ३-द्वाथ | 


कबीर उतरा चित्त ते, छाँछ दियो नहिं जाय ॥११६॥ 


अरनलकपनननननमननन मनन मरभक सनक घर 


साखी १०३ 


एक कहाँ तो है नहीं, दोय कहों तो गारि। 
है जैसा तेसा रहे, कहँदिं कबीर बिचारि ॥१२०॥ 
अमृत केरी पूरिया, वहु विधि दीन्ही छोरि। 
आप सरीखा जो मिले, ताहि पियाओं घोरि ॥१२१॥ 
अमृत केरी मोठरी, सिर से घरी उतारि। 
जाहि कहों में एक हे, मोहिं कहै दुई चारि ॥१२२॥ 
जाके घुनिवर तप करें, वेद थके गुन गाय । 
सोई देडें सिखापना, कोई नहिं पतियाय ॥१२१३॥ 
एकहि ते अनंत भो, अनेत एक हो आय। 
..] अनंतो बे 
परचे भई जब एक ते, अनंतोी एक समाय ।॥१२४॥। 
एक सब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार | 
थाके मुनिवर ग्यानी, वेद न पावें पार ॥११श। 
राउर के पिछवारें, गाव. चारों सेन । 
जीव परा बहु लूटि में, ना कछ लेन न देन ॥१२६॥। 
चोगोड़ा के देखते, ब्याधा भागा जाय। 
एक अचंभा हों लखा, मृवा कालहिं खाय ॥१२७। 
तीन लोक चोरी भई, सव का सखबस लीन। 
बिना मूड का चोरवा, पता न काहू चीन्ह ॥१२८॥ 
चकी चलती देखिके, नेनन. आया रोय। 
दुह् पट भीतर आय के, सावुत गया न कोय ॥१२६॥ 
चारि चोर चोरी चले, पणु॒ पानही. उतर । 
चारिठ दर थूनी हनी, पंडित करहु बिचार ॥१३०॥ 


१०४७ बीजक 


चलिहारी वहि दूध की, जामें निकरे घीव । 
आधी साखी कबीर की, चारि वेद का जीव ॥१३१॥ 
बलिदारी तेहि पुरुष की, परचित परखन हार । 

साई दीन्हीं खाँड़ की, खारी बोझ गवार ॥१३२। 
बिष के बिरवें घर किया, रहा सरप लपठाय । 

ताते जियरहिं डर भया, जागत रनि बिहाय ॥१३३॥ 
जोई घर है सरप का, सो घर साधु न होय । 
सकल सम्पदा ले गया, विषहर लागा सोय ॥१३४॥ 
पैंघची भरिं के बोइये, उपज पंसेरी आठ | 

हरा परिया काल का, साँक सकारे जात ॥१३५॥ 
मन मर के बोये करों, घंघची भरि नहिं होय । 

कहा हमार माने नहीं, आपुह्िं चला बिगोय ॥॥१३६॥ 
आपा तजे ओ हरि भेजे, नख सिख तजे विकार | 

सत्र जिउते निर बैर रहे, साधु मता है सार ॥१३७॥ 
पछा पछी के कारने, सब जग रहा शुल्लान । 
निरफछ हे के हरि मजे, सोई संत. सुजान ॥१३८॥ 
बड़े गये बड़ पने, रोम रोम हंकार। 
सतगुर के परिचें बिना, चारों बरन चमार ॥१३६॥ 
माया त्यागे का भया, मान तजा नहिं जाय। 

जेहि माने मुनितर ठगे, मान समनि को खाय ॥१४०॥ 
. ज्ञाया की झक जग जरै, कनक कामिनी लागि | 
कहँहिं कबीर कप बाँचिहो, रद लपेटी आगि ॥१४१॥ 
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पा० $-खात | २-निरमे | ३-भूल । 


साखी १०५ 
मायां जग॑ साँपिनि भई, विपले बेठी पास। 
सब जग फंदे फंदिया, चले कबीर उदास ॥१४२॥ 
साँप बीछि का मंत्र है, माहुर भकारे जाय। 
बिकट नारि पाले परो, काढ़ि कल्लेजा खाय ॥१४३॥ , 
तामस केरे तीनि ग॒न, भर लेहिं तहेँ बांस । 
एके डारी तीनि फुल, भाँठा ऊछ कपास ॥१४४॥ 
मन मतंग गइहयर हनें, मगसा भई सचान। 
जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ि उड़ि खान ।१४५॥ 
मन गयन्द माने नहीं, चले सुरति के साथ । 
दीन महावत का करे, अंकुस नाहीं हाथ ॥१४६॥ 
ई माया है चूहड्दी,ओ चूहड़ों की जोय। 
बाप पूत अरुफाय के, संग न काहु के होय ॥१४७॥ 
कनक कामिनी देखि के, तू मत भूल सुरंग । 
बिछरन मिलन दुह्देहरा, केचुल तजत अुवंग ॥१४८। 
माया के बसि सब परे, ब्रह्म बिस्तु महेस | 
सनक सनन्‍ंदन नारदहु, गोरी पूत गनेस ॥१४६॥ 
पीपरि एक जो महागभानी,ताकर मरम कोई नहिं जानी। 
डार लभाये कोइ न खाय,खसम अछत बहु पिपरे जाय ॥ १४०॥ 
साहू सेती चोरिया, चोरों सेती ख। 
तब जानहु गे जीयश, मार परेगी तूझ ॥१५१॥ 


ताकी पूरी क्‍यों परे, गुरु न लखाई बाद 
ताको बेड़ा बूड़ि हे, फिरि फ्रिरि ओधद घाट ॥१५२॥ 





.. बीजकं 
जाना नहिं बूका नहीं, सप्ठुक्ति किया नहिं गोन । 
अंधे को अंधा मिला, राह बतावबे कौन ॥१४१॥ 
जाका गुरु है. आँधरा, चेला काह. कराय। 
अंधे अंधा पेलिया, दोझ कूप पराय ॥१५४॥ 
लोगन केर अथाहया, मति कोई पेंठो घाय । 
एकहि खेते चरत हैं, बाध गधेरा गाय ॥१५५॥ 
चारि मास घन वरसिया, अति अपूर सर नीर। 
पहिरे जड़ तन बखतरी, चुमे न एको तीर ॥११६॥ 
गुरु की भेली जिउ डरे, काया. सींचन॑ हार। 
कुमति कमाई मन बसे, लागि ज्ु बाकी लार ॥१५७॥ 
तन संसे मन सोनहा, काल अहेरी . नित्त | 
एके डांग बसेरवा, इसल पूछी का मित्त ॥१५८॥ 
साहु चोर चीन्हें नहीं, अंधा मति का हवीन। 
पारख बिना बिनास है, करु विचार हो भीन ॥१५६॥ 
गुरु सिकलीगर कीजिये, मनहि.ः मसकला देय । 
सब्द छोलना छोलिके, चित दरपन करि लेय ||१६०॥ 
मूर्ख के सिखलावते, ग्यान गांठि का जाय । 
कोयला होय न ऊजरा, सो मन साबुन लाय ॥१६१॥ 
मूठ करमिया मानवा, नख सिख पाखर आहि। 
बाहनहारा का करे, बान न लागे ताहि॥१६२॥ 


समर केरा खगना, छिले बैठा, जाया 
चोंच संवार सिर धुने, या वाही को भाव ॥१६३॥ 


पा० १-छीजन । २-लभावे | 


साखी १०७ 


सेमर सुगना वेगि तजु, घनी विशुरवनि पांखि 
ओअसा सेमर सेव जो, हदया नाहीं आंखि ॥१६४॥ 
सेमर सुगना सेहया, दुई ठेंढी की आस। 
ढेढ़ी फूटि चढाक दे, सगना चला निरास ॥१६५।। 
लोग भरोसे कोन के, बवेंठि रहे अरगाय | 
जियरहिं लूटत जम फिरे, मे लूटे. कसाय ॥१६६॥ 
समुझ्ति वूकि जड़ हे रहे, बल तजि निबंस होय । 
कहें कबीर ता संत का, पला न पकर कोय ॥१६७॥ 
हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट 

. कपंद कुरंगी मानवा, परखत निकरा खोद ॥१६८॥ 
हरि हीरा जन जोहरी, सबन  पसारी हाट । 
जब आबे जन जोहरी, तब हीरों की साद ॥१६६॥ 
हीरा तहां न खोलिये, जहां कँजड़ों की हाट 
सहजे गांठी बाँधि के, लगिये. अपनी बाद ॥१७०॥ 
हीश प्रा बजार में, रह छार लपठाय। 
मूरुख था सो बहि गया, पारखि लिया उठाय ॥१७१॥ 
हीरों की ओबरी नहीं, मलयागिर नहीं पांति। 
सिंदों के लहड़ा नहीं, साधु न चलें जमाति ॥१७२॥ 
अपने अपने सिरों का, सवन लीन है मान । 
हरि की बात दुरंतरी, परी न काहू जान ॥१७३॥ 
हाड जरे जस लाकड़ी, केस जर॑ जस घास । 
ज़रे कवीरा राम रस, कोठी जरे कपास ॥१७४॥। 


बीजक 


घाट भुलाना वाद विनु, भेप. लाना कान । 
जाकी मांडी जगत में, सो न पं पहिचान ॥१७५॥ 


मूर्ख सों का बोलिये, सठ से काह बसाय। 
पाहन में क्‍या मारिये, चोखा तीर नसाय ॥१७६॥ 
जेंसे गोली गुपुज की, नीच परी  ढहराय । 

तैसो हृदया मूर्ख का, सब्द नहीं ठहराय ॥१७७॥ 
ऊपर की दोऊ गई, हिय की गई हेराय। 
कहहिं कबीर चारिक गई, ताकी काह. उपाय ॥१७०८।॥ 
केते दिन ऐसे गये, अन रूचे का नेह। 
ऊसर बोय न ऊपने, अति घन बरस मेह ॥१७६॥ 
में रोबों यहि जगत को, मोको रोव न कोय | 

मोको रोने सो जना, सब्द विवेकी होय ॥१८०॥ 
साहेब साहेब सब कहें, मोहिं, अंदेसा और। 
साहेब से परिचे नहीं, बेंठोगे. केहि ठोर ॥१८१॥ 
जीव बिना जीव बांचे नहीं, जीव का जीव अधार | 

जीव दया करि पालिये, पंडित करहु बिचार ॥१८१॥ 
हों तो सब ही की कही, मोकी कोऊ न जान। 

तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग होंउ न आन ॥१८३॥ 
प्रगट कहों तो मारिया, परदा लखे न कोय। 
सुनहा छिपा पयार तर, को कहि. बेरी होय ॥१८४॥ 


देस बिदेसे हों फ्रिरा, मन ही भरा सकाल। 
. जाको ढूंढ़त हों फिरों, ताका परा दुकाल ॥१८५॥ 


साखी १७६ 


कलि खोदा जग आंधरा, सब्द न माने कोय | 
जाहिं कहों हित आपना, सो उठि बेरी होय ॥१८६॥ 
मसि कागद छूयो नहीं,कल्म गही नहिं हाथ। 
चारिउ जग को महातम, घुखहिं. जनाई बात ॥१८७)| 
फ्हम आगे फहम पीछे, फ़मस बांये  डेरी। 
फहम पर फहम निखारे , सो. फहम है मेरी ॥१८८) 
हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ। 
हद बेहद दोऊ बजे, ताइर मता अगाघ ||१८६॥ 
समुझे की मति एक हैं, जिन समझा सब ठौर | 
कहहिं कबीर ये बीच के, बलकहिं और की ओर [!१६०॥ 
राह विचारी क्‍या करें, पथिक न चले बिचारि । 
आपन मारग छांड़ि के, फिर उजारि उजारि ॥१६१॥ 
मृवा है मरि जाहगे, मुये की बाजी ढोल | 
सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहेगा बोल ॥१६२॥| 
मृवा है मरि जाहुगे, बिन सर थोथी भाल। 
एरा कराहे बत्रिच्छ तर, आजु मरे की काल ॥१६३॥ 
बोली हमरी पूरत्र की, हमें लखे नहिं कोय ।। 
हम को तो सोई लखें, धुर पूर्व का होय ॥१६४॥ 
जेहि चलते रबदे परा, परी होत विहाल। 
सो साउज धामे जरे, पंडित करहु विचार ॥१६५॥ 
पावन पुहुपी नापते, दरिया करते फाल | 
हाथन परबत तोलते, ते धरि खायो काल ॥१६६॥ 


/>चु + 
पा० १-कल्हारे । २-खंदे | 





११० बीजक 
नौ मन दूध बटोरि के, टिपके किया बिनास । 
दूध फाटि काँजी भया, हवा प्रित का नास ॥१६७॥ 
कितलु मनाऊँ पाँव परि, किवनु मनाऊ रोय । 
हिंद... मनावे देवता, तुरुक न काहू होय ॥१६&८॥ 
मानुष केरा गुन बड़ा, मासु न आधे काज | 
हाड न होते आमरन, तुवा न बाजन बाज ॥१६६॥ 


जो मोहिं जानें, ताहि में जानों। 
लोक बेद का, कहा न॒ मानों ॥२००॥ 


सब की उतपति धरनि से, सब जीवन ग्रतिपाल | 
का क्‍ 

धरनि न जाने आप गुन, ऐसा गुरु दयाल ॥२०१॥ 
धरनि जो जानति आप गुन, कधी न होती डोल। . 
तिल तिल बढ़ि गारू भई, दोत ठिकों की मोल |॥२०२॥ 
जहिया किरतम ना हता, धरती हृती ने नीर। 
उतपति परले न हती, तब की कहें कबीर ॥२०३॥ 
जहां बोल तहां अच्छर आया,जहां अच्छर तहां मनहिं दिद़ाया | 
बोलअबोलणएक है सोई,जिन यह लखा सो बिरला होई॥। २०४॥ 
तो लगि तारा जगमगे, जो लगभि उगें न झर । 
तो लगि जीव करम बस डोलैं,जो लगि ग्यान न पूर ॥२०५॥ 
नाम न जाने गाँव का, भूला मारम जाय। - 

काल गड़ेगा काँटदवा, अगमन कस न खुराय ॥२०चश 
संग्ति कीजे साधु की, हरें और की ब्याथि। 
ओोढी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि ॥२०७॥ 


कल 





चाली १११ 
संगति से सुख उजजें, कुसंगति दुख होय । 
कहूँहिं कबीर तहाँ जाइए, अपनी संगति होय ॥२००८॥ 
जैसी लागी ओर से, बसे निबहे. छोर। 
कौड़ी कोड़ी जोरि के, जोर लच्छ. करोर ॥२०६॥ 
आजु काल दिन केक में, अस्थिर नाहिं सरीर । 
केते दिन लो राखि हो, काँचे बासन नीर ॥२१०॥ 
बहु बंधन ते बांधिया, एक बिचारा जीव । 
की छूटे बल आपने, की रे छोड़ावें पीव ॥२११॥ 
जीव जनि मारहु बापुरा, सबका एके आन । 
हत्या कबहु न छूटिहे, कोटिन सुनहु पुरान ॥२१२॥ 
जीव घात न कीजिए, बहुरि लेत वें कान | 
तीरथ गये न वाचि हो, कोटि द्वीरा करो द्वान ॥२१३॥ 
तीरथ गए तीनि जन, चित चंचल मन चोर | 
एकौ पाप ने काठटिया, लादिन दस मन और ॥२१४॥ 
तीरथ गए ते बहि घुये, जूड़े पानी नहाय। 
कहहिं कबीर संतो सुनो, राच्छस हो पदिताय ॥२१५॥ 
तीरथ भई बिपष बेलरी, रही जुगन जुन छाय। 

. कबिरन' मूल निकदिया, क्‍यों न इलाहन खाय ॥२१६॥ 
ये शुनवंती बेलरी, तब गुन बरनि न जाय। 
जर कादे ते इरियरी, सींचे ते कंभिल्लाय ॥२१७॥ 


बेलि कुटंगी फल बुरो, फुलवा कुबुधि बसाय। 
और बिनड्टी तूमरी, सरे पात करुबाय ॥२१८॥ 


बीज 
पानी ते अति पातरा, धवा ते अति झ्रीन। 
पवनहुँ ते ऊतावला, दोस्त कबीर न कीन ॥११६॥ 
गुरू बचन संतो सुनो, सति सिर ल्ीजे भार। 
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हां हजूर ठाढ़ो कहों, अब तें समर सभार ॥२२०॥ 
ए करवाई वेलरी, है करवा फल तोर। 
सिद्ध नाम जब पाइए, वेलि विछोहा होय ॥२२१॥ 
सिद्ध भया तो क्या भया, चहुूँ दिसि फूटी बास। 
अंतर वाके बीज है, फिरि जामन की आस ॥२२२॥ 
परदे पानी दारिया, संतों करहु बिचार। 
सरमा सरमी प्रचि झुवा, काल घरस्तीदन हार ॥२१३॥ 
अप कहों दो कोई न पी जे,बिना अस्ति का सिध । 
कहूँ हिं कबीर सुनहु हो संतो, हीर हीरा बिध ॥२१४॥ 
सोना सज़न साधु जन, टूटि हुरहिं सो बार। 
दुर्जन भांड कुम्हार के, एके धक्का दरार ॥२१५॥ 
काजर केरी कोठरी, बृढुत॒ यह संसार। 
बलिहारी तेह्ि पुरुष की, पठिके निकरनि हार ॥र१॥॥ 
काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोठ। 
तोदी कारी ना भई, रही जो ओठहिं ओट ॥२१७॥ 
अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लों राज । 
भम्ति महातम ना तुले, ई सभ कोने काज ॥२१८॥ 
.. भद्ध बिकाने सब चले, धीमर के दरबार । 
.. . अखिया रतनारी तेरी, क्यों करे पंदिरा जाल ॥२१६॥ 





साखी ११३ 


पानी भीतर घर किया, सेजा किया पताल। 
पासा परा करीम का, ताते पहिरा जाल ॥२३०॥ 
मछ होय नहिं बाँचि हो, धीमर तेरी. काल | 
जेहदि जेहि डाबर तुम फिरो, तह तहाँ मेले जाल ॥२३१॥ 
विन रसरी गर सब बंधे', तासो बंधा अलेख | 
दीन्‍्हों दरपंन हाथ में, चसम बिना का देख ॥२३१॥ 
समुकाये समझे नहीं, पर हथ आपु बिकाय | 


अप 


में खेंचत हों आपु को, चल्ना सो जमपुर जाय ॥२३३॥ 
नित की खरसान, लोह घुन छूटे । 
नित की गोस्टि, माया मोह टूटे ॥२३४॥ 
लोहा केरी नावरी, पाहन गर॒वा भार | 
सिर पर बिष की मोटरी, उतरन चाहे पार रा 
कुस्न समीपी पंडवा, गले हिवारे जाय । 
लोहा की पारस मिले, कहे काई खाय ॥२३६॥ 
पूरव उगि पच्छिम अथे , मसे पवन के फूल ! 
ताहू को राहू ग्रसे, मालुष काहे को भूल ॥२२७॥ 
नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दोर। 
तीनि लोक मन भूप है, मन पूजा सब्र ठोर ॥१श८॥ 
मन सारथि आपहि रसिक, विषय छहर फहराय । 
मन के चलाये तन चले, तते सरबस जाय ॥२३६॥ 
ऐसी? गति संसार की, ज्यों गाडर का. ठाठ | 
एक परा जो गाड़ में, से गाड़ में जात ॥२४०॥ 


पा० १-खलक बंधे | २-विसवे | ३-केसी, कासी ॥ 


११४ बीजक 
मारग तो अति ऋटठिनहै, वहाँ कोई मति जाय | 
गये ते बहुरे नहीं, कुसल कहे को आय ॥२४१॥ 
मारी मरे कुसंग की, केश साथे बेर। 
ते हाले वे चींबरे, विधिने संग निबेर ॥२४२॥ 
केरा तबहिं न चेतिया, जब॒ ठिम लागी बेर । 
अब के चेते का भमया, काॉँटन लीन्हा घेर ॥२४३॥ 
जीव मरम जाने नहीं, अंध भया सव जाय | 
बादी दाद न पावई, जनम जनम पछिताय ॥२४४॥ 
जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिसि धाय । 

4 &#«.. कप 
आंखि न म्रके बावरा, घर जरे घूर बुताय ॥२४५॥ 
बस्तु कहीं खोजे कहीं, क्यों करि आवबे हाथ। 
क्र 

ग्यानी सोह सराहिये, पाराख राख साथ ॥२४६॥ 


सुनिये. सब की, निवेरिये अपनी | 
सेंधुरे का सिंधोरा, कपनी की झऋषपनी ॥१४७॥ 


बाजन दे बाजंतरी, कल कुकुह्ी मत छेड़ | 
तुझे बिरानी का पड़ी, अपनी आप निबेर ॥२४८॥ 
गावे क्‍ये बिचारे नाहीं, अनजाने का दोहा। 
कहँहि कबीर पारस परसे बिन, पहन भीतर लोहा ॥२४६॥ 
प्रथम एक जो हों किया, भया सो बारह बाटठ। 
कसत करोटी ना टिका, पीतर सया निराद ॥२५०॥ 
कृबिरन भग्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोय । 
अंतर में ब्िपष राखि के, अमृत डारिन खोय ॥२५१॥ 


साखी ११५ 


रही एक की भई अनेक की, वेस्या बहुत भतारी 
कह हिं कबीर काक्रे संग जरिहँ, बहु पुरुषन की नारी ॥२५४२। 
तन बोहित मन काग है, लछ जोजन उड़ि ज्ञाय 
कबहिं के भरसे अगम दरिया, कबहु के गगन रहाय' ॥|२५३॥ 
ग्यान रतन की कोठरी, चंचबक दीन्होीं ताल । 
पारखि आगे खोलिये, कंजी बचन रसाल ॥२५४॥ 
सुरग पताल के बीच में, हुई तुमरिया बिद्ध । 
पट दरसन संसे परी, लखः चौरासी सिद्ध ॥२५५॥ 
सकलो दुर्मति दूर करु, अच्छा जनम बनाव। 
कागगोन गति छांड़ि के, हंस गौन चलि आब ॥२४ ६॥ 
जसी कहे कर पुनिदेसी, राग दोष निरुवार | 
तामे घट बढ़े रतियो नहिं, यहि विधि आपुसँवारे ॥२४७॥ 
दवारे तेरे रामजी, मिलहु कबीरा मोहिं। 
तें तो सब सो मिलि रहा, में न मिल्ञोंगा तोहिं ॥२४८॥ 
भरम बढ़ा तिहु लोक में, भरम मेँडा सत्र ठाँव। 
कह हि कबीर पुकारिके , बसेउड भरम के गांव ॥२५६॥ 
रतन अड़ाइन रेत में, कंकर चुनि चुनि खाय। 
कहँद्टि कबीर पुकारिके, बहुरि चले पछिताय ॥२६०॥ 
जैते पत्र बनासपति,ओ गंगा की रेन। 
पंडित बिचारा का कहे, कबीर कहीं मुख बेन ॥२६१॥ 
हो जाना कुल हँस हो, ताते कीन्हा संग। 
जो जानत बगु बावरा, छुवबन न देठे अंग ॥२१२॥ 
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गुनिया तो गुन ही कहें, निरुत गुनहिं घिनाय | 
बलि दीज जायफर, का बूके का खाय ॥२६३॥ 
अहिरहु तजि खसमहु तजी, बिना दांत की ढोर | 
मुक्ति विना बिललात है, विंद्रावान. की खोर ॥२६४॥ 
मुख को मीठी जो कहे, हिरदय हे मति आन । 
कहँहिं कबीर तेहि लोग से, तेंसहिं. राम सयान ॥२६५॥ 
इतते सब कोई गये,भार लदाय लदाय | 
उतते कोई न आइया, जासों पूछों धाय ।,२६६॥ 
भग्ति पियारी राम की, जेसी प्यारी आगि | | 
सारा पत्तन जरि सुवा, बहुरि ले आवे मांगि ॥२६७। 
नारि कहावे पीव की, रहे और संग सोय | 
जार मीत हिरदय बसे, खसम खुसी क्‍यों होय |।२६८।। 
सज्जन तो दुरजन भया, सुनि काहू के बोल। 
कांसा तांबा होय रहा, नहि हिरन्‍्य का मोल ॥२६६।॥ 
बिरहिन साजी आरती, दरसन दीजे राम | 
मूये दरसन देहुंगे, आवे कौने काम ॥२७०॥ 
पत्न॒ में पले बीतिया, लोगन लाभि तमारि | 
आगल सोच निवारि के, पाछिल करो गोहारि २७१॥ 
एक समाना सकल में, सकल समाना ताहि। 
कबीर समाना बूक में, जहाँ दूसरा नांहि ॥२७२॥ 
एक साथे सब्र साधिया, सब साथे एक जाय।। 


जसे सींचे मूल को, फूल फले अधघाय ॥२७३॥ 


.._ बा० -परी | २-रामहु अधिक। ३-पटन | ४-फिरि फिरि त्ञावे। 
२४-सब | ६-उद्गटि जो सींचे 


सखी ११७ 


जेहि बन सिंघ न संचरे, पंछी ना उड़ि जाय । 
सो बन कबिरन हींड़िया, सुन्न समाधि लगाय ॥२७४॥ 
सांच कहों तो मारिया, कूठहिं लागुपियारी । 
मो सिर ढारे ढेंकुली, सीच और कियारि ॥२७५॥ 
बोली तो अनमोल है, जो कोई बोलें जानि। 
हिये तराजू तोलके, तव मुख बाहर आनि ॥२७६॥ 
करु वहियाँ बल आपनी, छाड़ु बिरानी आस | 
जेहि आगन नदिया बहै, सो कस मरे पियास ॥२७७॥ 
वो तो बेसेद्दी हुआ, तू मति होहु अयान ! 
वो निरगुन गुनबंत तू , मत एकहि में मान ॥२७८।॥ 
जो मतवारे राप के, मगन हॉोहि मन माहिं। 
ज्यों दरपन की सुंदरी, गहे न आवे बांहिं॥२७६॥ 
साधू होना चाहिये, पक्का हो. के खेल | 
कच्ची सरसों पेरिके, खरी भई नहिं. तेल ॥२८०॥ 
सिंघों केरी खोलरी, मेंढ़्रा पेंठा.. धाय । 
बानी ते पहिचानिये, सब्दे देत लखाय ॥२८१॥ 
जेहि खोजत कलपो गये, घटही माँहि सो मूर । 
बाढी गब गुमान ते, ताते परि गई द्रवरणशा। 
दस द्वारे का पिंजरा, तामें. पंछी पोन। 
रहिबे का अचरज अहै, जात अचंभी कौन ॥२८३॥। 
रामहिं सुमिरे रन भिरे, फिरि और की गेल | 
मानुष केरी खोलरी, ओढ़ि फिरतु हे बेल ॥२८४।॥ 


पा० ३-नूर, पूर | 
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खेत भज्ञा वीजो मला, बोय झुठी का फेर। 
काहे बिखा रूखरा, ये गुन खेतहिं केर ॥२८५॥ 
गुरु सीढ़ी ते ऊतरे, सब्द विहूना होय | 

१ आर रच के के. 

ताको काल घरमीटिद, राह्ि सके नहिं कोय ॥२८६॥ 
मृंझुरि घाम बसे घट मांही, सव कोई बसे सोग की छांही |२८७! 
जो मिलिया सो गुठ मि लिया, सीख न मिलिया को य। 
छः लाख छात्रवे रमैनी, एक जीव पर होय ॥र८द।। 
जहँ गाँहक तहाँ हों नहीं, हों तहाँ गॉहक नाहिं। 
विनु विवेक मठकत फिरे, पकरे सब्द की छाँहिं ॥२८६॥ 
नग पखान जग सकल है, परखे बिरला कोय । 
नग तो उत्तम पारखी, जग में बिरला होय ॥२६०॥ 


सपने सोया मानवा, खोलि जो देखा नेन | 
जीव परा बहु लूटि में, ना कछ लेन न देन ॥२६१॥ 
नस्टहिं. का तो राज है, नफर का बरते तेज | 
सार सब्द टकसार है, हिरदय माहि बिबेक ॥२६२॥ 
जब लग ढठोला तब लगवोला, तोलों धन व्यवहार । 
ढोला फूटा बोला गया, कोई न काँके द्वार ॥२६३॥ 
कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय | 
सो बंदगी बहि जान दे, सब्द बिवेक न होय ॥२६४॥। 
सुर नर सुनि ओ देवता, सात दीप नौ खंड । 
कह हिं कबीर सब भोगिया, देह घरे का ढंड |२६५॥ 


पा०-- थ्‌ -विमूसा | ४७छाणाण था 





साखी ११६ 


जब लग दिल पर दिल नहीं, तव लग सव सुख नाई । 
चारिउ जुगन पुकारिया, सो संसे दिल माँहि २६६ 
जंत्र बजावत हों सुना, टूटि गये सब तार | 

जंत्र विचारा का करे, गया बजाबनि हार ॥२६७॥ 
जो तू चाहे प्ुकको, छाँड़ सकल की आस | 
मुकही ऐसा होय रहू, सब सुख तेरे पास ॥२&८।॥ 
साधु भया तो का भया, बोले नाईि बिचारि। 

हते पराई आतमा, जीम बाँधि तरबारि |:२६६॥ 
 हंसा के घट मभीतरे, बसे सरोवर खोद | 

चले गाँव जहँवा नहीं, तहाँ उठावन कोद ॥३००॥ 
मधुर बचन है ओषधी, कठुक बचन है तीर। 
खबन द्वार हो संबचरे, साले सकल सरीर ॥३०१॥ 
ढाठढस देखो मरजीवा को, घंसिके!' पेठ पताल | 

जीव अटक माने नहीं, ले गहि निक्ररा लाश ॥३०२॥ 
ई जग तो जहँड़े गया, मया जोग ना भोग | 

तिले कारि कबीरा लिया, तिलठी मारे लोग ॥३०१॥ 
ये मरजीवा अमृत पीवा, का घेंसि मरसि पत्र । 

गुरु की दया साधु की संगति, निकरि आब यहि द्वार ॥३०४॥ 
के ते बंद हलफों गये, केते गये बिगोय। 

एक. बंद के कारने, मानुप काहेक रोय ॥३०५॥ 
आगि जो लामि सझृद्र में, टूटि ट्रट खरे खोल । 

रोवे कबीरा डफिया, हीश जरे अमोल ।॥|३०६। 
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हो दरसन महँ जो परमानो, तासु नाम बनवारी । 
कह हिं कबीर सव खलक सयाना, इनमें हमहिं अनारी | ३०७)। 
साँचे खराप न लागई, साँचे काल न खाय। 
साँचे साँचे जो चले, ताको काह नसाय ॥३०८॥ 
पूरा साहब सेइये, सब विधि पूरा होय । 
ओछ से नेह लगाय कै, मूलईूँ आवबे खोय ॥३०८। 
जाहु वेद घर आपने, बात न एंछे कोय। 
जिन यह भार लदाइया, निरबाहेगा सोय ॥३१०!। 
औरन के सिखलावते, मोहड़े परिगो रेत । 
रास बिरानी राखते, खहनि घर का खेत ॥३११॥ 
में चितवव हों तोहिं को, तू चितवत है ओहिं। 
कहहिं कबीर केसे बने, मोहिं तोहिं ओ ओहिं ॥३१२॥ 
तकत तकावत तकि रहा, सका न बेका मारि | 
से तीर खाली परे, चला कमानहिं डारि ॥३१३॥ 


जस कथनी तस करनी, जस चेबक तस ग्यान। 

हिं कबीर चंबक बिना, क्‍यों जीते सग्राम ;।३१४॥ 
आपनि कहे मेरी सुने, सुनि प्िलि येके होय । 
हमरे देखत जग चला, ऐसा मिला न कोय ॥३१५॥ 
देस विदेसन हों फिरा, गाँव गाँव की खोरि। 
ऐसा जियरा ना मिला, लेबे फटकि पछोरि ॥३१६॥ 
हों चितवत हों तोहि को, तू चितवत कछु और | 
खानत ऐसे चित्त पर, येक चित्त दुई ोर ॥३१७॥ 
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साखी १२१ 


चंबक लोहे प्रीति हैँ, लोहे लेत उठाय। 

ऐसा सब्द कबीर का, जम से लेत छुड़ाय ॥३१८ 
भूला तो भूला, बहुरि के चेतना 

सब्द की छूरी से, ससे को रेतना ॥३१६॥ 
दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देखि । 

मुये गये नहिं बहुरे, बहुरि न आये फेरि ॥३२०॥ 
गुरू बिचारा का कर, सीषहिं माँ हूं चूक । 

भार त्या परमोाधियें, बॉस बजाए फेक ॥३२१॥ 
दादा भाई बाप के लेखों, चरनन द्वोह दो दंदा। 
अबकी पुरिया जो निरुवारे सो जन सदा अनदा ॥३२२॥ 
सबते लघुता हैं भला, लघुता ते सब द्वाय । 

जस दुतिया को चंद्रमा, सांस नें सब कोय ॥३२३॥ 
मरते मरते जग घुवा, सुवे न जाना कोय। 

असा होय $ ना झुवा, बहुरि न मरना दोय ॥३२३॥ 
मरत मरते जग खसुवा, बहुरि न किया बिचार | 

एक सयानी आपनी, परबस सुवा संसार ॥३२५॥ 
सब्द अर गाहक नहीं, बस्तू. महँगे मोल । 

बिना दाम का मानवा, फिरे सो डाँवा डोल ॥३२६॥ 
ग्रिह तजिकें जोगी भये, जोगी के ग्रिह् नाहिं। 

बिनु बिवेक भटकत फिर, पकरि सब्द की छाँद्दि ॥३२७॥ 
सिंघ अकेला बन रमे, पतक पलक करे दोर। 
जेसा बन है आपना, वैसा बन है ओर |॥शश८ 
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पैठा हे घट भीतरे, बैठा है साचेत | 
जब जेंसी चाहै गती, तब तेसी मति देत ॥३२६॥ 


बोलत ही पहिचानिये, साहु चोर का घाद। 
अंतर घट की करनी, निकः झुख की बाद ॥३३०॥ 


दिल का महरम कोई न मिलिया, जो लिया सो गरजी। 
कहें कबीर असमाने फाटा, क्‍यों करि सीवे दरज्ञी ॥३३१॥ 


ई जग जरते देखिया, अपनी अपनी आगि। 
ओसा कोई न मिला, जासों रहिये लागि॥३३२॥ 


बना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतूल। 
कद्दा लाल ले कीजिये, बिना बास का फूल ॥|३३३॥ 


. साँच बरोबरि तप नहीं, फूट बरोबरि पाप । 


जाके भीतर साँच है, ताके हिरदय आप ॥३३४॥ 
का रे बड़े कुल ऊपजे, जो रे बड़ी बुधि नाईिं। 

जैसा फूल उज़ार का, मिथ्या लमि झरि जाहि ॥३३५।॥ 
करते किया न विधि किया, रत्रि ससि परी न दीठि । 

तीति लोक में हे नहीं, जाने सकलो खीसिट ॥ई३६॥ 
सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया भूर। 
बहुत जतन के खोजिया, फल मीठा पे दूर ॥र३७। 


बैठा रहे सो बानिया, ठाढ़ रहे सो ग्वाल | 
जागत रहे सो पहरुआ, तेहि घरि खायो' काल ॥१श८॥ 


आगे आगें दो जरे, पाछे दरियर दहोय | 


बलिदारी तेद्दि जिछं की, जर काटे फल होय ॥३३१६॥ 


साखी १२३ 
जनम मरन बालापना, विरव अत्रस्था आय । 
जस बिलाइ मूसा तके, जम जित्र घात लगाय ॥३४०॥ 


है बिगरायल ओर का, विगरो नाहिं बिगारो | 
३३५ ७, 
घाव काहि पर घालों, जित देखे तित प्रान हमारों ॥३४१॥ 
पारस परसे कनक भो, पारस कारण ने दोय | 
पारस के अस्से परस, कनके कहावे सोय ॥३४२॥ 
हू ढ़ुत हृ ढ़ृत हू ढ़िया, भया सो गूना गून। 
दूं ढुत हू ढ़ुत ना मिला, हरि कद्ठा बेचून ॥३४३॥ 
वे चूने जग चूनिया, साई नूर निनार | 
तब आखिर के बख त में, किसका करो दिदार ॥३४४॥ 
सोई नूर दिल पाक हैं, सोइ नर पहिचान | 
जाके कीन्हें जग भया, सो वेचून क्यों जान ॥३४५॥ 
ब्रह्म पूछे जननि से, कर जोरि सीस नवाय | 
कौन बरन वह पुरुष हे, माता कहू समकाय ॥३४६॥ 
रेख रूप वे है नहीं, अघर घरी नहिं देह । 
गँगन मंडल के मध्य में, निखो पुरुष बिदेह ॥३४७॥ 
धरे ध्यान गंगन के माँही, लये. बज्ञ॒ केंवार | 
देखी प्रतिमा आपनी, तीनिड भये निद्याल ॥२१४८॥ 
यह मन तो सीतल भया, जब उपजा ब्रह्मा ग्यान | 
जेदि घसंदर जग जरे, सो पूनि उदक समान ॥३४८॥ 


जासो नाता आदि का, बिसरि गया सो ठोर | 
चौरासी की बसि परे, कहे ओर की और ॥३५४०॥ 


१२४ द बीजक 
अलख लखों अलखे लखों, लखों निर जन तोहिं । 
हों कबीर सब को लखों, मोको लखे न कोय ॥३५१॥ 


हम तो लखा तिद्दु लोक, में तू क्यों कहे अलेख । 
सार सब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख ॥३५१॥ 
साखी आँखी ग्यान की, सम्ुक्ति देखु मन माँहि । 
बिन साखी संप्ार का, कगरा छूटत नाईि ॥३५१३॥। 





परिशिष्ट (क ) 


किक 
काश 


अंकुज्ू--सं> पु» [ सं० अंकुर | 


चर 


| अंतर जोति--सं० खत्री० [ से० 


अंखुबा। गाभ। आ० अहंकार. अंत््योति |] अपने भीतर की 


इच्छा | ्ि 
अंकुस--सं० पु० [ सं० अंकुश | 


हाथी हांकने का दो मुहाँ भाला 
जिस का एक फल ऊुका रहता 
है | आंकुस | आ० संसारिक 


यातनायें | ज्ञान । 
अँचवन--सं० पु० [ सं० आचमन ] 


भोजन के पीछे हाथ मुँह धोकर 


कुल्ली करना | क्रि० स० पीना | 
पान करना | 

अचवे--देखो अचवन 

अंजनी--सं० सलत्री० माया | 

अंटके-क्रि०ण अ० [ सें० अं 
नहीं + टिक-चलना | अटठकना। 
फूंसना | उलमना 


ध्यंठु--सं० पु [ सं० ५ अंडा ! | 
ब्रह्मांड, लोक पिंड । विश्व! 


अंडज | वीये | शुक्र 

अंतर--क्रि० वि० भीतर। अंदर। 
सं० पु० [ से० अन्तस ] छृदय। 
अंतः करण | मन ) 


लिन नि मि मिमी भिशभशिशभिशभशिनिशलि शनि भिन्न नी जललीअज अ तन... ७७७७७४७४७४४७८४८ए्र्र्ेश््नस्‍भशभशभशशाशआशश 


> ज्योति आ» चेतन्य । 

४ अंतरिछ--सं० पु० [सं० अंतरिक्ष] 

.. प्रथ्वी ओर सुर्यादि ज्ञोकों के बीच 

का स्थान | आकाश | खग लोक | 

दे० प० ख० हरिश्चंद | 

 अंदेसा--सं० पु० [ फा० अंदेशा ] 

चिता । सोच | फिक्र | संशय | 

भय | दुविधा । 

 अंध--वि० [ से०9 | नेत्र हीन। 
अज्ञानी | मूर्ख | अबिवेकी | 
ग्रचेत | 

अंधियारी--सं० सर््री० [हि ] 
अंधकार | तम | आ्रा० अज्ञान | 

| अबदु--स० उु० [ सं० ] जत्त | 

पानी | आ० विन्दु | वीय | 

अमसर--से ० पु० हु सं>० अंबर ] 
आकाश | आसमान | गगन 
मंडल | ब्रह्मरंध | शत्य | खर्ग | 
देवलोक | आश्चेतन्य । जीवात्मा | 

| गगन गुफा । 

! अडठा-दे० श्रहुंठा । 
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अजगूता 








प्रकृध-वि> [ सं० अकथ्य ] जो अग्रसर | आगे चलने वाला। 


कहा न जा सके | वरणन से परे | , मुखिया । प्रधान | नेता । पथ 
अकथनीय दशक | आ० बल्मा | गुरुवा | 
अकरम--सं० पु० [सं० अकम |  अगुवन--सं० पु० [ अगुबवा का 
ने करने योग काय। दुष्कम। . बहुबचन ] आगे चलने वाले । 
बुरा काम | कम का अमाव।. आ» देवता | 
अकहुआ--दे० अकथ  अभिनि--दे० ओआगि!ः आ० जठर 


झक्िल-सं० सत्री० [अ० श्रक्त].. अग्नि। त्रबताप | 
बुद्धि | समझे | प्रज्ञा) शान |  अवाय--क्रि०्अ० परिपूर्ण होकर। 
विवेक। : अचरज--सं० पु० [सं> आश्चर्य ] 
अखधे--वि० $ सं» अखाद् ] अचभा | 
न खाने योग्य | अ्रभक््य | आ० | अपारा--से० पु० [सं० आचार | 
शुद्धि | सफाई | 


अशुभ कम | ! 
अख --वि० [ सं अच्षय ] जिस अचेत--सं० पु० [सं० अचित्‌ | जड़ 
का जय न हो | अविनाशी। | 0 की के | अज्ञान | 
अगम- “वि [ वं० अगन्य ] जहाँ | आच्छर--वि०  [ सं» अर ] 
कोई जा न सके। बुद्धि से परे। आग वा रमन , 


बाहर थाहू | 

पहुच के बाहर | अथाइ | दुर्गम । स्थिर | अविनाशी श्रा० उपदेश | 
। 
। 





कठिन | दुलम । बहुत | अपार | अछुत--क्रि> वि० रहते हुए । 


0 
आ० निम्मु ण्‌ सामने | विद्यमानता में | उ०तोर 


अगमन--क्रि० वि० [सं० अग्नवान] अछत दशकन्घर मोर कि अस गति 
आगे | पहिले। प्रथम | उ० तब होय |--तु ० 
अगमन होय गोरा कहा | जा०_ | अदुलो, अछुलौं--क्रि० अ० [ प्रा० 
अगाध--वि० [सं० |अथाह। | अच्छ-होना ] अछना | रहना | 
जिसका कोई पार नपा सके | विद्यमान रहना । था | 
बहुत गंहरा | अजगूता--सें० पु० [सं० अयुक्त | 





अगारी--क्रिण वि० आगे। सं: | अचंमे की बात | आश्चयजनक 
पु० [ सं० आगार | घर | निवास | भेद । अस्वामाविक व्यापार | उ« 
स्थान | आ*० द्वृदय | तापर एक सुनोरी अजगुत लिखि 

अगुआ--सं० पु० [सं० अग्रगामी] | लिखि जोग पठावें |--सूर 








अजाने 


डे अधारी 





अजान--दे० अ्यान 
अटक--सं० पु० [ सं० आ+टदक-- 


बंधन] रोक | रुकावट | अड़चन | 
द्विध्त | बाधा | उ० बाद बाद कहें. 


रत फ् किले 2। [॥ ७. 

अटक होव नहीं सब कोऊ देह 
ज्मष्पा 2० सूर कल 

निवराहि |[--सूर 


अठल्ल--वि० | .-सं० अ> नहीं + 
टलू-चंचल | जो न ठले | जो न ८ । 
 अदुल--स० घपु० | आ० | इंसाफ | 


पु० [देश० ] अदि्ट्ट--वि० [ ०» अदृछ | न 


डिगे | निश्चल | स्थिर | 


अठारहआर--र्स७ 
सम्पूण वनस्पति जगत | उ०» ज्यूँ 
माषी मधु काढि ले,सोधि अठारदह 
भार | त्यू रज्जब तत ही गहो 
तीन्‍्यू लोक मंकार--रज्जब | 
अडाइनि--क्रि/ स० [ देश० / 
गिराना | दरकाना | उठेझना | 
अड़ि--क्रि० त््र्च 
होना । 
अतीत---वि०  [सं० | विरक्त | 
निरलेप | असंग | सं>पु० बीतराग | 
सन्‍्यासी | यती । विरक्त साधु | 
अथई--क्रि० अ० अस्त होना । 
ड्बना | आ० लय होना | 
अथाइया-- सं० स््री० 
स्थान ] बैठने की जगह | 
चौबारा | घर की वह बाहरी 


चौपाल जहाँ लोग इष्ट मित्रों के 
साथ बेठते हैं | घर के सामने का 


चबूतरा जिस पर लोग उठते- 
बेठते हैं। मंडली 


ठददरना स्थिर 


[ सं० | 


| सभा। छ० : 


गोप बड़े-बड़े बेढें अथाइन केशव 
कोटि सभा अवगाही--के ० 

अडंग--वि५  सं०« अदस्घ | 
निः्कलेक 7८ ।निमल।अकछूता। 

अदबुद, अटबुदरा-ब्रि० [ संऊ 
अद्भुत | आश्यवजनक। विशक्षणु 
विचित्र | इव | 
अलोकिक | 


हुक कड़ा कप्आत८ 


शअनमाफा | 


देखा हुआ | सं० पु० भाग्य | 
प्रारूध | भावी | उ० केशव अद्दष्ट 
साथ बीज जोति जेसी--केशव | 

अधकूचा--वि० [ हिं० अधकचरा ] 
अधूरा | अपूर्ण । 


अदबुध--वि०  अधशिक्षित अघ- 


कचरा 


हुईं हो | 


। जिसकी शिक्षा पूरी न 


अधर कटोरी--सं» सत्री० [ देश० | 


[ सं० चघक ] प्याला | आ० इठ- 
योगियों के जिह्ा उनज्नट कर निर्मर 
पान करने का एक रूप | 

अधार--सं० पु० [सं०] आश्रय । 
सहारा | अ्वलंब । 

अधारा--दे० अधार 

अधारी--सें० सत्री० [सं० अधार ] 
काठ के ठंठे में लगे हुए. पीढ़ें को 
अधारी कहते हैं, जिसे योगी 
( साधू ) सहारे के लिये रखते हैं | 
आसा | उ७ जोय बाद दद्वाक्ष 
अधारी | जा आ“०जीव | चेतन्य | 








अधीकारी 


अधिकारी--से० पु० [सं० अधि- 
कारिन | स्वत्वाघारी । योग्यता 


रखने वाला | उपयुक्त पात्र | मुण् 
सब मनुष्य वेदांत के अधिकारी क्‍ 


नहीं हैं । 
अनंत्‌--विं ० [ सं० है अनेक | 


अंत न हो । ब्रह्म | 

अनंता--दे० अनंत 

अनगुनी--वि> [सं० निगुणी | 
बिना गुण वाला | आ० निगु णो- 
पासक। 

अनजान--वि० [ सं० अन + िं० 
जान |] अशज्ञानी । 


अपूर 





बंद कर के ध्यान करने से सुनाई 
देता है। 

अग्नारी--सं० पु० [ सं० अनार्य्य ] 
ना समझ। नादान । गंवार | अन- 
जान । अज्ञानी । 


 अनुख--सें० पु० [सं० अनख ] 
असंख्य | बहुत अधिक । जिसका 
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अनबनि--वि० भिन्न-भिन्न । नाना ' 


( प्रकार ) विविध | अनेक | 3० . अपनपौं--सं० पु० [हिं० अपना+ 


भा कटाव सब अनबन माँती--जा०! 


अनबेघल--वि० [ सं० अन+विद्ध ] 


बिना बेघा हुआ | बिना छेद किया ' 


हुआ | आ० चेतन्यात्मा | 
अनबोला--वि० [ सं० अन--नहीं- 
बोल ] न बोलने वाला | मौन | 
गूंगा। आ० अनहृद शब्द | 
अनत--सं० पु० [सं० ] अग्नि। 
आग । आ० विषय | तितापाग्नि | 


। 


र्‌ 
| 
॥' 
पं 


&-..-०-+++ कत->०- »-“>ज७ ह>ॉ-जजली ४छ०- -५ 


| 
|] 
। 


डर 
ते 
। 


अनहद--सं० यु० [सं० | अनहद : 


शब्द | बिना अधात का शब्द | 


( 
॥३॒ 
। 


क्रोध। दुःख | कक | अनरीति | 

अनभव, अनभौ--सं० पु० [ सं० 
अनुभव | वह ज्ञान जो साक्षात 
करने से प्राप्त हो। स्मृति भिन्न 
ज्ञान , मु० सब जीव पीड़ा का 
अनुभव करते हैं | 

अनूपम--वि० [ सं८ अनुपम | 
उपमा रहित । बेजोड़। उत्तम । 
श्रेष्ठ | 


पौ (प्रत्य०) आत्मीयता । आत्म- 
स्वरूप | संशा | सुध | शान। उ०७ 
सो में निरखि अपनपोौ खोयों गई 
मथनिया मांगन री |--सूर 


अपरसपार--वि० जिसका परावार 
न हो। असीम | बेहद | अनंत। 


' अआपार--दे० अपरमपार! 


अपावन--वि० [ सं० ] अपवित्र | 
अशुद्ध । 
अपूरी--सं० स्री० भरा हुआ। 
फेला हुआ | व्याप्त | भरपूर | 


योग का एक साधन | गगन गिरा । , अपूर--बि० [ सं० आपूर्ण ] पूरा । 


वह नाद वा शब्द जो दोनों हाथों : 


उ० जल थत्त॒ भरे अपूर सब 


के अंगूठे से दोनों कानों की लबे | धरनि गगन मिल एक | जा० 
लक करक कप आशिक कपल कक तन 





अबधू ५ अमृत बेली 








अबधू--सं० पु० [ अवधूत ] अमर--वि० [सं० ] जो मरे 

त्यागी | सनन्‍्यासी | विरागी | संत] , नहीं | अविनाशी । जीव | 
अमर पद--सं४ पु० [सं० | 

अविनाशी पद । मोह ! 

अमर लोक--सं० पु० [ सं० है 

अबिगत, अविगत--वि० [सं०] | अविनासी लोक | खर्ग । 
जो जाना न जाय | अविनाशी | |. रन पुरी | देवलोक | सत्य लोक । 
जो नाश न हो | नित्य। जो उत्पन्न अमल--ठं० पु० | अ० | अधि- 
न हुआ हो | व्यापक | ज्ञान रूप | कार | शासन | हुकूमत | प्रभाव | 
विचित्र | असर | साधन | नशा | 

अविचल--वि० [सं०] जो विचलित | अमली-वि० [अ०] अमल 
न हो | अचल | स्थिर | अटल । करने वाला । नशीली चीजें खाने 

अविनासी--दे० अविनासी | वाला | व्यसनी । 


रे अमसहल---सं० पृ [| सं०. अर: 
अबरन--वि० | सं० अवरण य् 
हक | वर्ण शुत्य हम |. "ही + शआ्० महल] बिना घर 
क्‍ रु "5 | रूप का | अनिकेत | व्यापक | आा० 
रहित | निराकार। [सं० अवणरय] | #ल्पित लोक आदि | 
अकथनीय उ०अलख अरूप अबरन अमाई--क्रि०ण अ०  समाना | 
सो करता |--जा० 


अटना । पूरा-पूरा भरना । 
अबुझा--वि० [ सं० अबुद्ध | अमाय--दे० अमा|ई 


अबूक | अबोध | नासमक | अ्लोलिक--वि० [ सं० आरा + हिं० 
नादान | । मोल] अमोलक | अमूल्य । 
अवेध--वि० [ सं० अविद्ध | जो | बहुमूल्य | कीमती | उ० छॉडि 
छिंदा न हो । बिना बेघा | अन- .._ कनक मरणि रक्ष अमोलक कांच 
बिधा | आ० अखंड की किरच गद्दी |--खूर 
अभार--वि० [सं० अ--नहीं+भार- , अमृत--सं० पु० [ सं० ] झुधा । 
बोझा ] नढोने योग्य | दुबह।.. पीयूष । मुक्ति | आ०» मोक्ष । 
अभिअंतर--सं० पु० [सं० अम्यंतर| . आत्मा | विचार | 
हृदय | क्रि० वि० भीतर | अंदर | | अमृत बेली--सं» ख्री० [ सं० 
अभिमान “संग पु० [सं० ] |. अख्त बल्ली | कुंडलिनी शक्ति जब 
अहंकार | गव | घमंड | |. उल्लट कर ब्राह्मांड में पहुँच 


ह 
५ 


साधु | अवधूत | आ० ज्ञानी। | 
योगी | उ० दसवें द्वारि अबध 
मघुकरी माँगो |-गोरख 
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अयान 


जाती है ओर नख से शिख तक : 
सर्वांग में वायु व्याप्त हो जाती है। 
तब उल्नटा सहल्लार से अमृत का _ 
निर्भर प्रवाहित होता है। उसीको 
पान करना 


गमत बन्नरी का 
कहते हैं 
अयान--वि० [ सं० अज॑नहीं + 





उरराम्मावा्यामपपाककाभााधयरामधपानपप्ाभापाााभकमपानक पनय पास पयकासाक न पल आ पा खाना 
। 


ज्ञान | अजान | अनजान | न 


समझ। अज्ञानी | 
अया[ना--दे० अयान 


अरगाय--क्रिण अ० [ हि अल- : 
; अल्लेख--वि० [ सं० ] बे हिसाव। 
चुप्पी साधना | उ० अपनी चात्न | 
समुक्ति मन माहीं गुनि अरगाय ढ 


गाना ] अलग होना | मौन होना | 


रह्यो |--सूर 


शअष्ट कष्ट 


अघ- सं० पु० [ सं० | षोड़शोपचार 


में एक | किसी देवता को जल 
आदि अपरण करना | सामने जल 
गि्राना । 

आअरधा--दे० श्र्घे 

अल्लक--से ० पु० [ सं० | मस्तक के 
इधर उधर लग्कते हुए! मरोड़दार 
वाल | बाल | केश | आ० लगन | 
आशा | 


 अज्लख--वि० [ सं० अलक्षय | जो 


ला 3 «2 
अर्थ, अथ-सें० पु०[ से०्अर्थ | ' 


धन | ठंपति | मतलब | अमिप्राय | 


खरवावे--क्रि० स० [ सं० अथ | 


निर्णय करना । व्याख्या करना। 


विवरण करना | समझराना । 
अरघ--वि० [सं०अद | आधा। 
ऋअरबू--से० पु० [| देश० | 
प्रकाश | 


अरस परस--सं० पु० [ सं० दशन 
स्पशेन ] देखना । छूना । परिचय _ 


. करना। 


करत न॒प्रान पयान सुनहु सखी 
अरफि परी एडि लेखे 39 





दिखाई न पड़े | अद्श्य | आ०मन | 


वे अंदाज | बहुत अधिक | 

अल्ोप--सं८ पु० [ सं० लोप | 
गुप्त । लुप्त | देखांई न देना । 
अवतरि-- सं० पु० [सि० अवदार] 
उतरना | जन्म । शरीर ग्रहण 
करना | 

अवृस्था--सं० ख््रौ० [सं०] मनुष्य की 
चारि अवस्थाएँ बाल, कुमार, 
युवा ओर इंद्ध | दशा। काल। 

अविनारझी --वि० [ सं०अविना शिन ] 
जिसका नाश न हो । अक्षय | 
अक्षर | अमर | नित्य । शाश्वत | 
चिरन्तन । 


' अडष्ट कृष्ट--सं०पु० [सं०] आठ कष्ट । 
अरूमि-+क्रि० आअ० | सं> अवब- क्‍ 
रोध ] उल्कना | फंसना| उ० 


प्रथ्यी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
सन, बुद्धि, अहंकार, अथवा 
पंचक्ल श-अविद्या, अस्मिता, राग, 
दे, अभिनिवेश ओर देहिक, 








असमाना < अहो निसि 


देविक भौतिक ताप। या अणिमा,  अस्ति--सं० स्री० [ सं० ] भाव | 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, सच्ता | विद्यमानता | है | 
प्राकाम्थ | ईशत्व, वशित्व आदि 





है परस्थिर--वि> [सं० आत्थिर | 
सिद्धियाँ | ह 
कं निश्चल | श्रटल | सं० पु० मुक्ति | 
असमाना--दे० आ्राकास भोले 
गज का 5 क्‍ 38 आओ 3 
4 कक मी नहों। सूक्ष्म | 


सं०्पु० [अ० असरार] इठ। | , 

दुराग्रद | शौक | अहेठा--सें० पु० [ अश्रठ्ठा | 
असवारा-सं> पु० [ फा> नापने की दो हाथ की लकड़ी जो 

सवार ] जो किसी चीज पर चढ़ा जोलाहों के काम आती है। वि० 

हो।| सवार | .. [ अहुठ ] साढ़ें तीन | आा० 
असाधा--वि० [सं० असाध्य ] शरौर | उ० अहुठ पट्ण में भिष्या 

जिसका साधन न हो सके | साधना. हि ।“ागो० 

रहित | असहाय | अहसक--वि० [| अ० ] बेवकूफ 
असार--वि० [घं०] सार मूख। नासमझ। दुबु द्धि। 


रहित। तत्व शत्य। निःसार। । «रस» पु० [ सं० आमीर ] 


2 पा 5 कक हे | 
हे का पड आज ... एक जाति जिसका काम गाय मँँस 
मा , .. पालना और दूध बेचना है। 
असी सहस-सं० पु०५ [स० श्रीकृष्ण । 
ग्रस्सी झार कं क्र 
त्री सहल्त | अ्रस्सी हजार | अद्देर--सं> पु० [ सं० आखेट ] 


सुन ५ हृदय आते 
अखुन--उ० उ० देदए। अस्त; शिकार। झूगया | वह जन्तु जिसका 

करण | ।_ शिकार खेला ज 

ह ४ की कार खेला जाय | 
असुर---त० ३० | स4& त्व।ः 
' झुण ५... ध्ग़ा $ 

राजुस | नीच इतिका मनुष्य |, “देरा-दै* अहेर न 
असूक--बि० अंधकार मय | | हेरी-सें० घु० [ हिं० अहदेर ] 

जिसका वार पार न दिखाई पड़े । |. शिकारी आदमी । श्राखेटक 

आ० अशान | नादान | अहो निसि--क्रि० वि० [ सं० 
असोच--सं० पु० [सं० अशौच ] | अदर्निश ] आठ पहर | रात दिन | 

अपवित्र | अशुद्ध | सदा | नित्य । 


5 ,.७॥७७७एए कि ऑफिकन पक +त+न्मुल भें> # 4 मं: + 2५ +िक ० 
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रियल न कक हा ली 


| 
के 
! 
। 
| 
! 
| 
| 
। 
| 
! 
$ 
| 
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आँगन 





ऋग्नयापपरवबबख पड 


आावा गमसत 


जरा 


आँगन-सं० पु० [सं० अज्ञण | | 


घर के भीतर का सहन | चोक | 
अजिर | आ० अंग | हृदय | 
आँता--सं० स्लरी० [सं० अन्न | 
प्राणियों के शरीर में फेफड़ों के 
नीचे की वे नतिकायें जो पेट के 
दोनों ओर व्याप्त रहती हैं। और ' 
पाचन क्रिया में सहायता देती हैं । 
अवयव | 
आँधरि--वि० [ सं० अन्ध | अधी | 
नेत्र हीन | आ० विवेक हीन |... 
आऊ--सं० स्त्री [ सं० आयु | वय | 
उम्र । जिन्दगी | जीवन काल | 
आकास-सं० पु० [ सं० आकाश | 
अंतरिज्ञ । आसमान । गगन | 
शून्य स्थान | आ* ब्रह्म | ब्रह्मांड | 
आखिर- सं० पु० [फा० ] अंत। 
आागस--सं० पु० [सं० ] वेद। 
शात्र | तंत्र शात्र | नीति शास्त्र । 
नीति | मवितव्यता । 
आगल--वि० [ हिं० 
झागे का | अग्रिम |. 
आगि--सें० सत्री० [सं० अभि | 
श्रमि | पंच तत्वों में से एक, 
जिसका गुण दाइक है। आ० 
अज्ञान | 
आतम--से० स्री० [सं० आत्म ] 
जीव | मन । ब्रह्म | 
आतस--दे० 'आगि! 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


अगला | 








आश्रये--क्रि० अ० [ सं० अस्तमन ] 
अस्त होना | ड्बना | उ० सेवक 
सखा भगति भावप गुण चाहत 
अव अथये हैं | तु० आ ०शरीरान्त 
हाना | 

आदर्ति--सं० सत्री० | आ० आदत | 
खभाव | अभ्यास | 

आदुर--सं० पु० [ सं० ] सम्मान | 
सत्कार । प्रतिष्ठा । आदर । 

आध कोस--सं० पु० आ० अधे- 
मात्रा 


| आन--वि० [ सं० अन्य ] दूसरा । 


ओर । 

आनि--सं० ज्ली० ज्ञाकर | 

आपा--सं० पु० [हिं० आप ] 
अहंकार | घर्मड । 

आपु--सब ० सं० आत्मन ] खयं | 
खुद | 

आच--सं० स्त्री० | फा० | प्रतिष्ठा । 
इजत । महिमा | 

आभरन--सं०पु० [ स॑० आमभरण | 
गहना । आभूषण | जेवर | 

आरसी--सं० स्त्री० [ सं० आदश ] 
शीशा। दर्पण | आइना । आ० 
ज्ञान | 

आलम--सं० पु० | अ० ] संसार | 
जद्दान | 

आवबा गमन--से पु० | स० | आना 
जाना | अवाई जवाई । जन्म 
मरण | मरना जीना | 


पदपासफरपक्रपसभ पतन पप ८ पदक प८ 


आस 





झास--सं० स््री० [सं> आशा |] 
आशा | 

आझासना--क्रि. अ० [ सं० अस 
>होना | होना | सं० पु० [ सं० 
आसन | जब । 

आसिक--सं० पु० [ अ० आशिक ] 


इँट्री--सं ० सत्री० [ सं इंद्रविय ] 


मनुष्य के शरीर में दस इंद्वियाँ 
होती हैं, जिनमें पाँच शाने निद्रयाँ, 


जिनके द्वारा अनुमव किया जाता 
है। पाँच कर्म न्द्रियाँ, जिनके द्वारा 


वे के कै 

इ-[सं० इ--निकट का संकेत | यह | 

ईदू--सं० सत्री० [ अ० ] मुसलमानों 
का त्योदार | रमजान महीने में 


तीस दिन रोजा (ब्रत ) रखने के _ 
बाद जिस दिन दूइज का चाँद 
दिखाई पड़ता है उस के दूसरे दिन 


यह त्योहार मनाया जाता है। 


उक्ती--सं० स््री० [ सं० उक्ति | 
कथन | विचार | 

उखेला--क्रि० सं० [ सं० उल्लेखन ] 
उरेहना | लिखना । तसवीर 
बनाना | बनाना । 

उगि--दे० उदे। 

उगें--दे० उदे | 

उघरे--क्रि० अ० [ सं० उद्घाटन ] 








६ उघारि 


प्रेम करने वाला मनुष्य | वि० 
। प्रेमी । आसक्क | मोहित | 
आडि--क्रि० अ०आसना का वर्तमान 
कालिक रूप | है | अस्ति । 
अहुति-सं० स््री० [ सं० ] हवन में 
डालने की सामग्री | होम | हवन । 


.. कम करिए जाते हैं। यो । 

| इच्छु[-- 8० स्री० [ से ० _ चाह | 
.. कामना | ख्वाहिस | अभिलाषा | 
: इत--क्रि० वि० [ सं० इतः ] इधर | 
|! यहाँ [इस ओर | आ० मृत्यु लेक। 


ई 


 ईघन--सं० पु० [ सं> ] जलाने की 
सामग्री | जज्ञाने को लकड़ी | 
इस--सं० पु० [ सं० ईश ] खामी | 
मालिक | महादेव | शिव | 
 इसरी--सं० स्री० [ सं० ईश्वरीय ] 
ईश्वर सस्वन्धी | ईश्वर की । 


उठ 


... खुलना । असली रूप में प्रगट 
होना ) भंडा फूटना | भेद 
खुज्ञना | उ० उघरे अंत न होय 
... निवाहू |--ठ8० 

 उघार--क्रि० सं० [ सं० उद्घाटन ] 
.._[ प्रा० उगघाइना ] उघारना 
खोलना । आवरण रहित | 
| उघारि--दे० उघार । 


[। 


उँचरी १० चँधारन 





डचरी--क्रि> स० [ सं० उच्चारण ] उतपात-सं० पु० [ सं० उत्पात | 
निक्तगी | उचरना । उच्चारित कष्ट पहुचाने वाली आकस्मिक 
होना | प्रकट होना | . घटना। उपद्रव। आ+ पिंड। 
उचायो--क्रि० स० [सं० उच्च+करना] .. शरीरादिक | 
ऊपर उठाना | सर पर रखना।  उत्पाती--दे० उतयानी | 
आ० संसरासक्त होना | उतपानी--क्रि० स० उत्पन्न करना ! 
उचिष्टा--वि० [सं० उच्छिष्ट| जुठा। . पेदा करना | बनाना | उ० तासों 
किसी के खाने से बचा हुआ। |. मिलि उप बहु सुख माने | घष्ठ पुत्र 
उछुरा -क्रि० अ० [ सं० उच्छलन ] | तासों उत्पाने | सूर | 
उतराना | तरना | ऊपर उठना। | इत्तरि--क्रि० स० [ सं० उत्तरण ] 
आ० संसार से पार होना | | उतरना | पार होना | उ० उतरि 


उज॒र-वि० [ सं० उज्ज्वल] , ठाढ़ि भे सुरसरि रेता। ठु० | आ० 
सफेद | साफ | निमंल | जीवन मुक्त होना । 

उजारि--सं० पु० [ हिं० उजड़ना ] , उतारिं--क्रि० स० [ हिं० उतारना ] 
उजाड़ | शुत्य स्थान। जंगल। |. किसी धारण की हुई वस्तु को दूर 
वयाबान । निजन | . करना। त्यागना | 


उजू-सं० पु० | अ० वजू | नमाज | उदक-सं० पु० [सं०] जल | 


पढ़ने के पूव पवित्रता के लिये पानी | 
हाथ पाँव आदि धोना। मुसलमानों | उदृधि--सं० घु८ [सं० ] समुद्र | 
का नियम है कि वे पहिले तीन बार. आ० संसार | भत्र | 


हाथ धोते हैं फिर तीन बार कुल्ली ' इदास--सं० पु० [ सं+ ] दुःख | 

कर के नथुनों में पानी देते हैं।. रंज | 

पुनः मुह घोकर कुहनियों तक उद्यसी--सें० पु० [ सं० उदास+ 

हाथ धोते हैं ओर सिर पर पानी लगे... हिं० ई ( प्रत्य० ) ] विरक्त पुरुष | 
हाथ फेरते हैं। अंत में पाँव धोते त्यागी पुरुष| सनन्‍्यासी | उ० 


हैं। इसी आचार का नाम वजू है।. होय गद्दी पुनि होय उदासी | अंत 
धतंग-वि० [ सं० उत्तज्ञ ] ऊँचा। ५ गिल दोनों विश्वासी | जा० | 
उन्नत । महान |  उदें--सं०» पु० [सं० उदय ] 


उतपति--सं० स्त्री० [ सं० उत्पति ]| | निकलना | प्रगठ होना | 
जन्म | उद्मव | पेदाइस | छुष्टि। . उधारन--क्रि० स० [ सं० उद्धारन ] 
आरंभ | ः | उद्धार करना | मुक्त करना | छुट- 


ई 


उत्तमाना 





११ 


कारा करना | वि० उद्धार करने 


वाली | 

उनमाना--सं८ पु८ [ सं० अनुमान ] 
अनुमान | निश्चय )। अनुभव | 
ख्याल | ध्यान। समझ । उ०» 
कहिवे में न कछू सक् राखी। 


बुधि विवेक उनमान आपनो मुख 


आई सो भाखी | सूर | 
जनमुनी--सं० स्त्री [ सं० उनमनी | 

एक प्रकार की मुद्रा | दे० प० घ | 
उइपजत्‌--दे० उपजल | 


उत्पन्न होना | पेंदा होना | 
उपजें--दे ० उपजल | 


दशन से सम्बन्ध रखने वाली 
पुस्तकें जिनकी संख्या १०८ है | 


अंतिमभाग | ब्रह्म विद्या | 


साजा। आओहि मेघ 
उपराजा | जा० | 
उपाधि--सं० स्त्री० [ सं० ] उपद्रव 
उत्पात | 
उपानी -दे० उपाने । 
डउपाने--क्रि० स० [ सं० उत्पन्न ] 
[ खी० उपानी ] पेंदा दोना। 
पैदा हुए । 
लाया--दे० उपाने | 





जहै 


उपारे--क्रि० स० [ सं० उत्पादन ] 
उखाइना । 

उवहै--क्रि/ स० [ सं० उद्धइन ] 
पानी फेकना । उल्लीचना ) 

उबाना -सं० पु० [ हिं० उबहना ] 
कपड़ा बुनने में राछु के बाहर जो 
सूत रह जाता हैं। अलग रहना | 

उमंगे--क्रि/ग अ० [ हिं उमंग + 
ना ] उभड़ना | निकलना । 


 उरग - सं० पु० [ सं० |] सांप) 
 इध-क्रि० वि० [ सं० ऊद्‌ ध्व ] 
उपजतल--क्रि० अ० [ सं> उपजन | 


ऊपर | ऊपर की ओर | 
उरधे--दे० उरध॑ | 


 उरल्षे--वि० [ सं० अपर, अवर+ 
उपनिषद्‌्--सं० पु० [ सं० ] भारतीय _ 


हिं० ला ( प्रत्य० ) | पिछला | 
पीछे का | 


 उल्लंघं--क्रि> स० [ सं० उल्लंघन ] 
बेंद की शाखाओओं के ब्राह्मण के. 


नाथना | फाँदना | 


. उल्नदि--क्रि० अ० [ हिं० उल्लगना ] 
उपराजा--क्रि० स० [ हिं० उपजना 
का स० रूप ] उत्तन्न करना | पेंदा 
करना | उ० तेहि पवन सो विजुरी : 


परबत ; 


फिरना | घमना | पलटना | 


उल्लदी--वि० [ हिं० उलया का स्त्री ० 
रूप० | विपरीत | विरुद्ध | 


. उल्नाहन--सं० पु० [सं० उपालंभन ] 


| 


उलाहना | शिकायत । गिला । 
उहयॉा--कि० वि० [ हिं० वहाँ ] 

वहाँ | उस जगह | उस स्थान पर 

अआ० खग बेकुरठ आदि | 
उहै--सव ० [ हिं० वह+ही | जिसके 

सम्बन्ध में कुछ कहा जा चुका 
हो | पूर्वोक्त 





ऊंकार श्र ऐसो 
लक 


उँकार--सं> पु० [सं० ओंकार ].. न्यून | सें० पु० रुई। 


ऊँ शब्द | प्रणव) ब्रह्म बीज | | ऊवे--क्रि+ अ० [ सं० उद्देजन ] 


त्रिदेव | ।. उकताना | घबड़ाना | अकुलाना | 
| मच 
उ--स३ई० बह | '. अबीर होना । 


ऊख -से० पु० [ सं० दछल्लु दस । 
गन्ना | श्रा० रजेगुण । दःख ' 
ऊजरा--दे० उजर 
ऊंडें--क्रि० अ० [ सं० उड़ीयन ] 
जाता रहना | गायब होना । 
दूर होना | मिटना | नष्ट होना | ' 2 
ऊतावला--वि० [ हिं० उतावला ] | ऊरव-5३० उध 
चंचल | वेगवान | ऊसर--सं० पु० [ सं० ऊषर ] वह 
ऊदेस--सं० पु० [ सं० उद्देश्य ]| भूमि जिसमें रेह अधिक हो और 
तालय | मतलब । अभिप्राय | | कुछ उत्पन्न न हो। जहाँ कोई 


ऊ्रें--क्रि० अ० [ सं० उद्वारण ] 
उबरना | बचना । छूटना | 

ऊभी--वि० [ऊध्वं-प्रा० उल्क-- 

अप> ऊबभ ] ऊँचा ऊपर उठा 


पक उकापनक के ० अ+3० कक जे 





हुआ | अत्यंत । 


हेतु | कारण | लक्ष्य | वनस्पति जम न सके | निर्जन 
ऊन -> वि० [सं० ] घाटा | कम | स्थान | 
ए्‌ 
एकल्--वि० [सं०) अकेला | एकता। ऐक्य | समानता । बराबरी । 
आ० कला रदिंत | निमुण।. एतिक-वि० स््री० [हिं० एती+ 


एकताई--सं> स््री> [ सं> एकता ] . एक ] इतनी | 


ऐ 
ऐपल--सं० पु० [ छं० प्रलेष ]। ओर घड़े पर चिह्न करते हैं| आ० 
एक मांगलिक द्रव्य जो चात्ल विषय ! 
. आर इज्दी को एक साथ गरीज्ञा | ऐसनि--क्रि० वि० [ हिं० ऐसा ] 
 पीसने से बनता है। देवताडों की | इस तरह की | इस प्रकार की | 
पूजा _पुजा मेंइससे थापा लगाते हैं |ऐिसों दे्ऐेशनि। ऐपोो--दे० ऐसनि ! 








भो १३ शी विन 





ञञो 


| -आ्रिज्य एक संबोधन सूचक ; आदी --वि० सिं० आदर ] गीली | 
शब्द | वह | ,. नम तर। भीगी । 

ओछ--वि० [सं० त॒च्छ ] छुद्र । कस हि ; बी हर 
गा | 

मी दी न जप की ओवरी जो आवे ते कारो |--सूर 

काट -- स> आज शर्र | पनाह | ह आओर--सं० पु० त्ादि | अआरम | ह्द्‌ 
रेल । आड़ | ' दरजे का | 5० हो तो बिगरायल 

ओटत--क्रि० स० [ सं० आवतेन ). ओर को बिगरो न बिगारिए | -छु० 
कपास को चरली में दवा कर ओस--सं० स्त्री० [ सं० अवश्याय ] 


रुई ओर विनौलों को अलग करना | ; हवा में मिल्ली भाप जो रात की 
अ्रा० विधि विधान करना | बाद ' सरदी से जम कर ओर जल विन्दु 
विवाद करना। ' के रूप में इवा से अलग होकर 
ओटा--सं० पु० [ सं० ओट ] पदार्थों, पर लग जाती है। 
आंड दे० ओट | शीत | शबनम | आ० आशा | 


ञञौ 


आँधे घड़ा--सं० पु० [सं० अचः+ ... अवघट | कुघाद | दुगंम | आ० 
घट ] उला घड़ा | जिसका मुँह. कुमाग | कुसंग | अशुभ कर्म | 
नीचे हो | आ० वहिरंग इति |! चोरासी । 
जगत मुख। न ' औल्षिया--सं० पु० [ अ्र० वली 
औ-अथ्य० [सं० अपर |और | का वहु० ] मुसलमान मत का 
ओऔंगहू- दे० ओगाह ' सिद्ध । पहुँचे हुए फकीर | योग 
आओगाह--वि० [ सं० अब्गांघ ] |. क्रिया को जानने वाला | 
अथाह | बहुत गहरा |-उ० खंल्ले | है ५ 
अघ अगुन साधु गुन गाहा । | * पिथ--सं० पु० [ सं० ] वह वस्तु 
उभय अपार उदघिओऔगाहा तु०। /_ जिस से शरीर की व्याधि नाश 
झौघठट--वि० [सिं० अव+घड-घाट] . होती है | दवा | आ० सत्य ज्ञान | 

















क कर १४ कपड़ा 





का 
कौकर--सं० पु [ सं० ककर ] एक | कज़रा--सं० पु० [ सं० कजल ] 
खनिज पदाथ जो उत्तर भारत में .. काजल | अंजन | आ० तामस | 
प्थ्वी के खोदने से निकलता है। . कठवत--सं० पु० [ 6िं० काठ+- 
कंकड़ | कांकर। रोड़े। आ>० . ओऔता ] काठ का एक बड़ा वर्तन 
बिषय । दुगु ण । । जिस का किनारा बहुत ऊंचा 
कुंचन--सं० पु० [सं० काश्चन ] और बहुत ढालू होता है। 
सोना | खुबणण | धन। संपति। | कडिहरिया--सं> पु० [सं० करण 
वि० नीरोग| ख्स्थ | सुन्दर। . थार ] नाविक । नाव चलाने 
आए» माया | वाला | मांकी | मल्ज्ञाइ। केवट । 
कंत--सं० पु० [ सं० कांत ] पति | पार करने वाला | आ० गुरू | 
स्वामी | मालिक । ईश्वर | कथनी -सं० स्त्री० [ सं० कथन+ ई 
कंथा- सं० स््रीं० [ सं० ] गूदड़ी। (प्रत्य० )] बात । कथन। 
कथड़ी | उ० फारि पटोर सो पहिरों | कहना । द 
कंथा | जा० | आ० शरीर । उ० | कथि--क्रि० स० [ सं० कथन ] 
मनुवाँ योगी काया मढ़ी | पंचतत्त कथना | बात करना। कहना। 
ले कंथा गढ़ी | गो० कधी--क्रि० वि० [ हिं० कद + ही 
कुंद्ला--सं० स््री० [ सं० कंदरा ] ( प्रत्य० ) | कभी | किसी समय | 
गुफा | गुहा। आ० ज्ञान गुफा | | कनक--सं० पु० [ सं० ] सोना 


र अ७३क++-क--.+ 3 3०. >-७+७०. 3>०+०+५७+रक 2०+4-# २०+ स्यापक- अंक. +ओ-- रे कक ला कापलका 


द्वद्य | सुबण [ सं० कनिक ] गेहूं । 
कुंध-सं० पु० [ सं० स्कथ ] किसी | कनयर--सं० पु० [ सें० कणोर ] 

कार्य में लगना। फूलों का एक पेड़ जो सफेद, काला 
कुँवल--सं० पु० [सं० कमल ] | जाल, पीला और गुलाबी पांच रंग 

पानी में होने वाला एक फूल। | ० शीता है| यह बिषेला भी होता 


कमल | कमल के आकार का एक है| आ> अज्ञान । 

मांस पिंड जो पेट में दाहिनी ओर | कन्या -सं० स्लरी० [ सं? ] अवि- 

होता है | दृदय कमल | उ० दृदय |, वाहिता लड़की | छारी लड़की । 

कमल, नेंन कमल, देखि के कमल |. आ० माया । बुद्धि । 

नैन, दोहुंगी कमल नेनी ओर हो | कपड़ा--सं० पघु० [ सं० कर्पठ ] 
_कहाँकहूं ।के०। 0 ]' कापड़ा। बस््र | पट । रुई, रेशम 


कंपार्द 


ऊन व सन के तागों से बना हुआ 
आच्छादन। 

कृपाट--सं० पु० | सं० ] किवाड़ | 
पाट | आ० अज्ञान | 

कपास--सं० स््री० [ सं० कपसि ] 
भारत के अनेक भागों में पाया 
जाने वाला एक पौधा जिस के 
ढेढ़ से रई निकलती है। आ० 
सतोगुण | सुख 

कृषि- सं० पु० [ सं० | हनुमान | 
बानर | दे० प० ख | 

कपूर--सं० पु० [ सं० कपूर ] एक 
सफेद रंग का जमा हुआ सुगंधित 
द्रव्य | आ० शान | 

कृबिरन--सं० पु० [ अ० कबीर-- 
श्रेष्+न--नहीं | जो श्रेष्ठ न हो। 
अज्ञान | 

कृबीर--सं० पु० | अ० ] बड़ा | 
श्रेष्ठ | संत कबीर | 

कृबीरा--है ० कबीर | 

कमऊ--क्रि० वि० कबहूँ | कभी भी | 

कमला--सं० सत्री० [ सं० ] लक्ष्मी | 
आग माया | 

कमान--दे० धनुस | आ० शरीर | 

कूर--से ० पु० [ सं० ] हाथ | 

क्रक--सं० पु० [ हिं० | बाँत आदि 
की बहुत छोटी फांस। रुक रुक 
कर दोने वाली पीड़ा | कसक | 

करकच--सं० पु०[ देश० ] बखेड़ा। 
रगड़ | रगड़ा | 

करगी--सं० स््री० [प्रा० ] बाढ़ । 


3333. 33«>..3.«..<. 


9४ करादै 


बूडा | निकट । संमीप। अआा० 
मृत्यु | बंधन । 

क्रता--तं० पु० [ सं० कर्ता | करने 
वाला | रचने वाला । विधाता। 
इंश्यर | द 

करतूता--दे ० करवूती 

करतूती--सें० स्तरों | [ हि ० करनी ] 
कम | करनी। काम | करतब | उ० 
ऊँच निवास नीच करतूती |--तु ० 

करपल्लौ--सं० पु० [ सं० करपल्लव ] 
उंगलियाँ | द्ाथ का अगला 
भाग | पंजा | 

करमिया--वि० [ सं० कर्मी ] कर्म 
करने वाला | करमंठ | कमरत | 

करवा--सं० पु० [ स॑० करक ] धातु 
वा मिट्टी का टोंगीदार लोटा। 
बंधना । आ« देह |हृदय 

करह--सं० पु० [ सं० कतिः | फूल 
की कली | 

करदा--सं० पु० [ सं० करभम ] ऊँट । 
द्वाथी का बच्चा | आ० हठ योगी | 

करामाती--वि० [ हिं० करामात | 
करामात दिखाने वाला | आश्चय- 
जनक क्रियायें दिखाने वाज्ञा 
व्यक्ति | सिद्ध | मु० यदि तुम बड़े 
करामाती हो तो इस पानी में 
बहते हुए को जिला दो । 

कराहि--दे० कराहै | 

कराहै--क्रि० अ० [ हिं० करना+ 
आह ] व्यथा सूचक शब्द मुह से 
निकालना | आह करना | 


करिंगह शहद कवि 





+>*यात 


करिंगइ--सं० पु० [ फा० कारगाह] होते हैं। विभाग । 
जुलाहों के कारखाने की वह नीची ' कक्षपौ--दे० कल्प | 
जगह जिसमें जुलाहे पेर लटका ' कल/--सं० ख्त्री० [ सं० ] किसी कार्य 


कर बेठते हैं । ओर कपड़ा बुनते 
हैं| जुल्ाहाँ के कपड़ा बुनने का : 


यंत्र | जुलाहों का कारखाना | 
आ० शरीर । 
करोम--से० पु० [ अ० | ईश्वर । 
बि० [ अ० | कइपालु | दयालु । 
करोमा--दै० करीोम | 
कृर॒तआ[--वि> [सं० कठु ] कट | 


स्वाद में उग्र और अप्रिय। 


तीजण | कडुआ | 

क्रुवाई---सं० स्त्री० [ हिं० कूआ ] 
कडडश्रापन उ० धूमहु तजे सहज 
करुश्राई | ठु० | क्‍ 

करोरा--सं० पु० [हिं० करोड़ ] 
करोड़ पति। बहुत बड़ा घनी | 

कलंकी--सं० पु० [ सं० कल्कि ] 
कल्कि अवतार | 

कृज्ल--सं० ज्लरी० [ सं० कल्य, प्रा० 
कल्ल ] अराम चेन सुख | संतोष | 

कल कुकुही-सं० त्री० [ कल-- 


वाद्य+कुकुद्दी--बनमुर्गी ] बनमुर्गी ' 


के आकार का एक बाजा। आ० 
कुर्डलनी | 
कल्षत्र--सं० स्त्री० [सिं०] ञ्री | पत्ती | 
कल्प--सं० पु० [सं० ] काल का 
एक विभाग जिसे ब्रह्मा का एक 
दिन कहते हैं, ओर जिसमें १४ 
मन्वंत्र व्‌ ४३२०८०००००० बंध 
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उनके अननतजलनमात-+9० ७० सप+क जे 


को भली भांति करने का कौशल | 
| हुनर | आ० चेतन्यात्मा | चेतना 
|. शक्ति | 
कत्ताल--से ५ पु० [ सं० कल्यपाल ] 
| कलवार | मद्य बेचने वाला | 
| कलि--सं, ए० [सं०] कल्षियुग। पाप 
| ऋल्लिमा--सं० पु० [ अ० कलमा ] 
| वाक्‍्य। बाव | वह वाक्य जो 
* मुसलमान धर्म का मूल मंत्र है | 
। ला इलाह इल्लिल्लाह मुहम्मद 
| रसूलिल्लाह | 
कल्ले ॥--दे ० कल्लेजा | 
। कन्षेजा--सं० घु० [सं० यक्नत ] 
|. प्राणियों का एक भीतरी अवयव 
, जो छाती के भीतर बाई ओर होता 
। है जिस से नाड़ियों के सहारे 
शरीर में रक्त का संचार होता है। 
हृदय । दिल | 
कृल्ेबा--सं० पु० [ सं० कल्यप्रत ] 
बह इलका भोजन जो सुबह बासी 
मुंह किया जाता है। जलपान | 
उ० छुगन मगन प्यारे लाल 
कीजिये कल्लेवा | सूर 
कल्हारें--क्रि० अ० [ सं० कल्ल-शोर 
करना] दुख से कराहना | चिल्लाना | 
 कवि--सं० पु० [सं> |] काव्य 
| करने वाल्ना | 


५०++ » “लक +फ--क स्किल कल + पकने #ज ५ +++ +-३-०००० ८ सतयककक-- 
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का 





स--क्रि० वि० [देश० | किस | कॉसा--सं> पु० | सं० कांस्य | एक 


तरह | कंसे | क्यकिर | 


कसनि--सं० ज्री० [ हिं० कसना | 


बंधन | 
कस मल्--सं> पु० [ सं० कशमल ] 
पाप | अ्रव | 


मिश्चित धातु जो तांबे और जस्ते 
के संयोग से बनती है। आए ठुच्छु । 


, क्रा+--सवे० | सं० कः | क्या उ० का 


अन--सम्क अनबन खत - ० 


उ० कसमल होता ' 


ते भड्ि पड़िया रहि गया तह , 


ततसार | गो० | 

कुसाई--सं० पु० [ झ० कस्साब ] 
बधिक | घातक । गो घातक | 
बूचढ़ | आ० काल | 


कसाव--सं० पु० [सं० कपाय] 
' कागा-दे० काग। आ० गुरूवा | 
कसावं--क्रि० स० [ हिं० कसना ] 


कसेलापन | खिंचाव | 


कसाना । बॉधाना । 

कसौटी--सं० स््री० [ हिं> ] परख | 
जाँच | 

कहगिल्ल--सं० स्री> [ फा० काह+- 
घास+गिल+मिट्टी | दीवार जोड़ने 
का मिट्टी का पतला गारा | 

काँचे--दे० काचे | 

काँज्ञी-- सं॑> स््री० [ सं० कल्लिक ] 

फटे हुए दूध का पानी | उ० दूध 
फाटि जंसे भद कांगी कौन स्वाद 
करि खाइ | सू ० 

कॉटवा[--सं> पु० [ से: कंठ ] कि 
क्रिसी पेड़ की डालियों और 
टहनियों में निकले हुए सुई की 
तरह के नुकीले अंकुर जो पुष्ठ होने 
पर बहुत कड़े हो जाते है। 
कंटक | 





छ॒ति लाभ जीण घनु तोरे | ठ०। 

क|ग--सें० पु०ण [सं० काक ] 
कोआ | बायस | उ० होय निरा- 
मिप कबहु कि कागा | तु०। आ० 
अविवेक | 

कागद कार--सं० पु० [ अ० कागज 
+कार--बनाने वाला ] कागज 
बनाने वाला | 


काचे--वि० [ हिं० कच्चा ] जो आग 
में पका न हो। जसे कच्चा घड़ा । 


काजी-सं० पु० [ अ० ] मुसलमानों 


के धम ओर रीति नीति के अ्रनुसार 
न्याय की व्यवस्था करने वाला | 
मुसलमानी शासन के समय का 
न्यायाध्यक्ष । 
कांटि--क्रि० स० [ सें० कतेन ] नष्ट 
करना | दूर करना। मिठाना। 
काठ- सं> पु०[ सं७ काठ |] पेड़ का 
कोई स्थूल अंग जो आधार से 
अलग हो गया हो । लकड़ी 


काठ के घोरा--सं० पु० लकड़ी का 


घोड़ा । आ० विषय | 
कार्ठी-- दे० काठ | आरा० शरीर | 
काहु--क्रिग स० [ सं० कषंण ] 
निकालना | बटोरना | उ०्तव मथि 
कादि लिए. नवनीता तु० 





कातत श्र कियारी 








कातत--क्रि> स० [ सं० कतन, प्रा०..._ ने विराग जोंग जाग जिय, काया 
कत्तन ] रुई से सूत बनाना | सुई नाहीं छोड़ि ठाटिबो कुठाठ को | तु० 
को ऐड वा बट कर तागा कारकुत-सं० पु० [ फा०] किसी 
बनाना । चरखा चल्लाना। आ«. के बदले काम करने वाला । 


कर्म करना । प्रबंध कर्ता। कारिन्दा 
कातज्ल--दे० कातत । कातने की . कोारे--वि० [ हि० काला ] कृष्ण | 
वर्तमान कातिक क्रिया। ... स्थाह | आ० काले केश वाले 


कान--सं० पु०[ सं० करण ] वह युवा पुरुष। 
इन्द्रिय जिस से शब्द का ज्ञान ' कान्न--सं० पु० [ सं० ] समय। 


होता है| तराजू का पसंगा | वक्त | मृत्यु | आ० निरंजन 

बदला | सं० छी० कानि | लोक . ( मन ) कल्पना | 

लजा । मर्य्यादा | कालबूत--वि० [ सं० कृत्रिम ] 
कानि--दे० कान | .. नकली | बनावटी | सं० पु० 


कापर--सं० पु० [ सं० करपट--वस्र ]_ [ फ० कालबूद ] कच्चा भराव 
कपड़ा | 3० काढहु कोरे कापर. जिस पर महराब बनाई जाती है| 
अरु काढो घी की मौन | सू०। , उ०कालबूत दूती विना जुरे न और 


आ० शरीर . उपाय । फिर ताके टारे बने पाके 
काम--सं० यु० [सं० ] कासना | | प्रेम छदाय | बि०ञ्या० नाशमान। 
इच्छा | मनोरथ | मेथुन की इच्छा । | काल्ला--वि० [ सं० कृष्ण ] काजल 
चार पदार्थों में से एक | |! या कोयले के रंग का। कृष्ण 


काम्रि--सं० स्त्री० [ सं० कम्बल ] . स्थाह । 
मोटे ऊन के धागों से बनाया . कासी--सें० स्वी० [सं० काशी] काशी 
गया एक प्रकार का ओढ़ने का | नगरी। आ० शरीर 
बस्र । कमली। उ० सूर दास | किंचित-वि० [ सं० ] कुछ । 
काली कामरि पर चढ़त न दूजो | थोड़ा | अल्प | 


रंग | सू० | आ० शरीर | ' कितेब--सं० स्री० [ अ० क्रिताब ] 
कामिनि--दे० कामिनी .. पुस्तक | अन्थ । 
कामिनी - सं० स्री० [सं० ] स्री। कियारी-सं० स्त्री० [ सं० केदार ] 
सुन्दरी | आ० माया। . खेत का एक भाग । खेतों व 
काया--सं० र्री० [सं० काय]| शरीर। बायीचों में थोड़े थोड़े अंतर पर 








तन | देह | उ० राग को नसाज | दो पतली मेंडों के बीच की भूमि, 


क्िरतम १६ कुटुम 





जिस में बीज व पोचे लगाए जाते | अविवेकी | 
हैं | क्यारी | सिंचाई के लिए , कंजल--सं० पु० [ सं० ] हाथी | 


बनाये गए खेंतों के छोटे कड़े ।.. आ» ज्ञान 
उ० महा दृष्टि भइ फूटि कंड--सं० पु० [ सं० ] यडढा। 
कियारी ।.. आ>० गर्भस्थान | 
किरतम--सं० पु० [ सं० कृत्रिम | | कुंडत्त- सं० पु० [सं० ] मंडल 
बनावटी । नकली  कुम-सं० पु० [ सं० ] मिट्टी का 
किरमि--सं० घु० | स॑ं० कृमि ]. घड़ा | घट | कलश | 
कीड़ा | आ० ईर्ष्या | ढेप । कंभरा--दे ० कुम्हार | 


किलोल--सं० पु० [सं० कललोल ] | कंमारा- दे० कुम्हार | 
क्रीड़ा | आमोद प्रमोद | केलि।  कुम्तिताई--क्रि० अ० [ सं० कु+ 
उ० विचित्र विहंग अलि जलज .. मझ्ज्ञान ] मुरकाना । कांति का 


ज्यों, सुखमा करत कलोल | ठ॒०। मलीन पड़ना । प्रफुल्लता रहित 
किसान--सं० पु० [प्रा० ] कृषि व | होना | उ७ सुनि राजा अति 

खेती करने वाला | खेतिहर।  अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति 

उ० कृषी निरावहिं चठुर किसाना | कुम्हिलानी | छु० 

तु० | आ० कर्मी जीव कुकरि--सं० नज्ली० [ सं० कुकुरी ] 


कीट---सं० पु० [स० |] रंगने या कुतिया | आ० माया | 
उड़ने वाला छुद्र जन्ठु | कौड़ा। : कुकुरी--सं० ख््री० [ सं० कुक्कुरी ] 


मकोड़ा | ... कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा 
कीर--सं० पु० [ सं० ] शुक। जो कात कर तकले पर से उतारा 
सुग्गा | तोता । व्याध । . जाता है। अंठीं | 
कीला[--दै ० कीली कुकुद्दी--सं० स्त्री० [ सं० कुककुम ] 


कोली--सं० सत्री० [ हिं० कील | बनमुर्गी । 
कील | खू थी | मेख । बिल्ली । कुचाली--सें ० पु० | हि ० कुचाल ] 


दे० प०ख | |. दुष्टता | बदमाशी | 
कीव---से ० पु० [ सं० कऊंतम्‌ ! कुटिज्ल--स ७ पु० [ सु ] कृपट | 
किया | करना | | छुल। 


कुंजडों--सं० पु० [ सं० कुज+डा | कुदुम--सें० पु० [ सं० कुड़म्ब ] 
( प्रत्य ) ] एक जाति जो तरकारी | परिवार । कुनबा। खानदान । 
बोती ओर बेचती है | आ० | वंश। 


७ न्न्यणन्ननमभगमणनणऋऋीभअ>्ररभंभभगधििभभगगनगरभम मं भध  िषभभिषधषभषणणभभभाभगाााा का कक 


छुढंगी 


कुढंगी--वि० [ हिं० कुढंग | वेढंगी। 


ठेढ़ी मंदी 
कुतुबा--सं० पु० [ फा० | लिखी हुई 
चीज । पुस्तक | कुरान | 


प्रकृति | माया | ईश्वरी शक्ति | 


कुबु जा--सें० पु० [सं० कुबज | 
कुबड़ा मनुष्य । आ० अविवेक। 


कुबुधि--वि० ॥ सं० कुबुद्धि | जिस 


की बुद्धि शभ्रष्ट हो गई हो | क्‍ 


दुबंद्धि | मूल | 


कुमारग--सं० पु० [सं० कुमाग | . 
बुरामा्ग | बुरीराह । उ० रे तिय 


चोर कुमारग गामी । तु० 


कुम्हार--सं० पु० [ सं० कुम्मकार |. 


मिट्टी के बर्तन बनाने वाला | 
मिट्टी के बर्तन बनाने वाज्ञी एक 
जाति। कुम्हार। आ०9 ब्रह्मा । 
मन | अज्ञानी जीव । 
कुम्हिजानी--३० कुंमिलाई 


कुरंगी--वि० [सं० कु +हिं० रंग |. 


बुरे लक्षण वाला | 
कुरंगें--- सं० पघु० हु से० कुक+ ष्टि० 


रंग | बुरे लक्षण | खराब रंग। 
कूर[--स० पु० [ सं० कूट ) जमीन 


कुरिया--सं० स्त्री० [ देश०] मकान | 
घर | महल | 


कुत्च--सं० पु० [सं०] वंश | घराना। 
खानदान | जाति | समूह | कुंड | 
 कृवा--सं० पु० [ सं० कूप ] कुआँ 


कुलाल--दे० कुम्हार | 
कुल्नाल्ा--दे० कुम्दार । 


कुल्नीन--विभ[ सं० ] उत्तम कुल में . 


२० कूवां 





उत्पन्न ॥ अच्छे घराने का। 
पवित्र | शुद्ध । उ० गंग जो 
निरमल नीर कुलीना | जा० | 


 कुसंभ-सं० घु० [सं० कुसुम ] 
कुदरति--सं ० स्त्री० ॥ अण कुदरत ] क्‍ 


कुछुम | केसर | कुमकुम | अग्नि 
शिखा | 

कुदलु--क्रि० स० [ सं० कु + इनन-- 
मारना ] मारना। बुरी तरह से 
मारना | उ० आपु ब्याध को रूप 
धरि कुहां कुरंगहि राग | तुलसी 
जों मृग मन मरे परे प्रेम पर 
दाग | तु० 

कुद्धिया--सें० पु० [ देश>० ] घातक | 
मारने वाला | 

कूकुर--सं० पु० [सं० कुक्‍्कुर ] 
कुत्ता | श्वान । आ*० अज्ञानी | 

कूच - से० पु० [ तु० | प्रस्थान । 
रवानगी | 


क्रूट--सं० पु० [ सं० ] हास्य | ब्यंग | 


निंदा | 

कृप--हें० कूवाँ 

कूर-वि० [ सं» क्रर] दुष्ट 
बुरा | कुमार्गी | मूल | 


पर पड़ी हुई गद | खर पत्ते आदि 
निक्रम्मी चीजें | कूड़ा करकट | आ० 
विकार | 


इनारा। कूप|। ग्रड़ढा। कुंड। 
आ० गभवास | नरक | 








० हु सं० | छुद्रकीट 
छोटा कीड़ा । 
केचुलि--सं० स्त्री० [ सं० कंचक ) 


सप आदि प्राणियों के शरीर पर 


का भिन्नी दार चमड़ा जो इर साल 
गिर जाता है | 


केचुवा--सं० पु० [ सं० किचिलिक पे 
सूत के आकार का एक बरसाती 


कोड़ा | 


केतिक--वि० [सं० कति + एक ] 
किस कदर । संख्या 


कितना | 
वाचक शब्द | 


के्‌र--अबव्य० [ सं० कृत ] सम्बन्ध 
सूचक अव्यय | अवधी भाषा में ' 
यह क, की, के विभक्कियों के ' 
स्थान में आता है। उ० छमहु 
 कोटिक--बि० [ सं० कोटि+क ] 


चूक अन जानत केरी | तु० 


केरा--सं० पु० [सं० कंदल एक 
पेड़ जिसके पत्ते ग्रज्ञ डेढ़ गज : 


लम्बे ओर हाथ भर चोड़े होते 


हैं | इस पेड़ में डालियाँ नहीं होती 


हैं। केला | आ० सात्वकी | 
केरि--दे ० केर | 


केलि-सं> स्री० [सं> ] कीड़ा। 


खेल । बिहार | 
केवट--सं० पु० 


हंसी | मजाक | 
[ सं० केवत्त ] 


पावा। ठु० | आ० यमराज | 


बाल | 


भा ली 


द केसो--सं ० पु० [ सं& केशव ]) 
विष्णु का एक नाम | 


केहरि---से ० पु० [ सं० केसरी ] 
सिंह | शेर | आ० जीव | ज्ञान 
कहु--सवं० [ ६० के | कोई 


 कुडा--सं० पु० [ से० काइ़"-एक 


प्रकार का व्गमाप ] किसी वस्तु के 
विस्तार आदि नापने का पाना | 

केंक--वि० [ प्रा० कइ+एक ] कित- 
ने एक । कितनों | 

कोख-सं० पु० [सं० कुद्धि ] उदर | 
पेट । 

कोखिया--दे० कोख | आ० अंतः 
करण | 

कोट--सं० पु० [ से० | दुर्ग । गढ़ 
किला | आ० शरीर | 


अमित | अनगिनत | बहुतश्रधिक | 
करोड़ों | 

कोठरी--सें० स्री० | हि > क 
छोटा स्थान जो चारों ओर 
दीवारों व दरवाजों आदि से 
घिरा और ऊपर से छाया हुआ 
हो | छोटा कमरा | तंग कोठा | 
आ० शरीर । 


 कोठा--सं० घु० [ सं० कोष्ठक ] 
मल्लाह | कणशधार | मांझी । नाव _ 
खेने वाला। उ० केवट राम रजायसु 
 कोठी--सं० स्ली० | हिं० कोठा ] 
केस--सं० पु० [ सं० केश | सिर के : 


शरीर या मस्तिष्क का कोई भीतरी 
भाग। 


बढ़ा पका सकान | इवेली । 
शरीर | 


क्र 





कोड 





कोड़--स ० पु० [ देश 9 ॥ काये | | 


कास | काज | 


कोड़ें--क्रि० स० [ सं० कुंड-खंड़ित 
एक ] खेत ग्रोड़ना । खेत को 
मिट्टी को कुछ गहराई तक खोद 


कर उलट देना | 


कोतवल्िया--सं० स््री० [ देश० | 


रक्षा । रखवाली। आ० ग़ुरुपन 
कोदइत--सं० पु० [ देश० ] कोदो 
दरने की चक्की | मु० 
दलना>--निकृष्ट या ठुच्छु काम 
करना | आ० लोकिक सुख | 


जीव | 


खंदा--क्रि० अ० [ प्रा० खंत | 


खाना । भक्तण करना | उ० खंतु 


पियंतु कि जीव जई | प्रा० दो० 
खंदे--सं० पु० [ अ० खंदक ] 
गडढा | खंदक । 


खंधिया--क्रि० स० [ हिं० खनना ] 


खोदना । नष्ट करना । 
खेंधे--दे० खंधिया | 


खंस - सं० पु० [ सं० स्तम्भ ] पत्थर 


कोदो 


श्र्‌ खतर्मा 


और मोटे कपड़े बुनती है। हिन्दू 
जुलाद | आ० जीव | वि० 
[ सं० केवल | साफ | 

कोलाइल--सं० पु० [ सं० ] बहुत 
से लोगों की अस्पष्ठ चिह्लाहइठ। 
शोर | इल्ला | 

कोल्हू -सं० पु० [ हिं० ] तेल 
पेरने का यंत्र जो डमरू के आकार 
का ओर बहुत बड़ा होता है | 

कोहू--सं० पु० [ सं० क्रोध ] 
गुस्सा | कोध 


 कौतुक--सं० पु० [ सं० ] आश्चय | 
कोरिया--दे० कोरी | आ० आत्मा | । 
| क्रितिया--वि० [ सं० कृत्रिम ] 
कोरी-वि० [सं० कोटि ] सौलाख। 

करोड़ | सं० पु० [ हिं० ]. 

हिन्दुओं की एक जाति जो सादे 
य्स 


! खंमे--दे ० खंभ | 


आनन्द | असन्नता | 


काल्पनिक | बनावटी | 
क्रीड़ा--सं० स्त्री० [ सं० | कल्लोल । 
केति | आमोद । प्रमोद | 


खग---से ० पघु० [ सं० ] पत्नी | 
चिड़िया | आ० मन | 


। 
खजूर--सं० पु० [ हिं० ] एक इत्त 


विशेष जो बहुत ऊंचा होता है 
उसके तने में शाखाएं नहीं होती 
हं। 

खट---वि० [ सं० घट ] छः | एक 
संख्या वाचक शब्द | 


व लकड़ी का मोटा खंभा जिस के | खटोल्ला--सं० पु० [ हिं० ] छोटी 


आधार पर छुप्पर या छत बनाई 


जाती है । खंभा | स्तम्म | 


 जाधार | 


खाट या चारपाई | आ० अर्थी | 
खतमा--स० पु०[ अ० खुतबा | 
प्रशंसा | तारीफ | 





खताना 
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खाड़सि 


खताना--क्रि० अर० [ ह6िं० खुटाना | : खल़कन--दे० आलम | 


समाप्त होना | खतम 
जाना | 


होना | बुक 


खदेरा--क्रि० स० [ हिं० खेदना ] 


हटाना | दूर करना | 
खध--वि० [ सं० खाद्य ] खाने 
योग्य 


खवासी--सं ० पु० [ हिं० खवास+ई 
( प्रत्य० ) |] खिदमतगारी । 
चाकरी | नौकरी उ७ उमग्मसेन 
की करत खबासी | वि० सा» 


 खसम--सं० पु० [ अ्र० ] पति। 


| भोज्य | भद्य | आ« 


स््रासी | उ० जियत खसम किन 
भस्म रमायो | सूर | आ० ईश्वर | 
सदगुरु | जीव | 


' खसें-क्रि०ण अ० [सं० खसना ] 


शुभ कम 

खन--सं० पु० [ सं> क्षण | क्षण । 
लमहा | 

खना--दे० खन | 


खंपे-क्रि० अऋ० [ सं> क्षेपन | 


नष्ट होना। 


खप्पर---सं० पु० [ सं० खपर का 


भिद्दा पात्र | आ० खोपड़ी | 
खर--सं० पु० [ 8० ] गदहा। 


गधा | आ० अज्ञानी | मूखे | वि० . 


[सं० खर-तीद्ण ] अच्छा । 
बढ़िया | 


खरग--सं० पु० [सं० खज्गञ|तलवार। 
खरसान--सं० ज्री० [ हिं० खर+ ' 


॥ 
| 


सान ] एक प्रकार की सान जो 
अधिक तीक्ष्ण होती है। इस पर 
तलवार उतारी जाती है। शाण | : 


सान | 

खरा--वि० [ सं० ] 
अच्छा | बढ़िया । 

खरी--सं० स्ञ्री ० [ ० खतति ] तेल 


असली । 


निकाल लेने पर तेलहन की बची 


के 
4 
| 


हुईं सीठी 
खत्ल॒क्‌ू--दे० आलम | 
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अपने स्थान से इटना | खसकना | 
गिरना | उ० खसी माल मूरति 
मुसकानी [--ठु ० 

खांखरिं--वि० [ हिं०  खांखर ] 
जिसमें बहुत छेद हों | आ० 
खोपड़ी । शरीर 

खांग्ि--क्रि० अ० [ सं० खंज ] 
चलने में असमथ होना | छीजना | 
असमथ दोना | 

खांच--सं० पु० [ हिं० खाचना ] 
पतली टहनी आदि का बना बड़ा 
ठोकरा । खाँची |--आ० तृष्णा | 

खांड--सं० स्त्री० [ सं० खंड ] बिना 
साफ की हुई चीनी। कच्ची शकर 
आर गुरुपद | 

खाइसि--क्रि० स० [ सं० खादन ] 
विपले कीड़ों के काटने के अ्थ से 
केवल काला (सांप ) के साथ 
इस क्रिया का प्रयोग होता है | 
जेसे तुझे काला खाय | 








खाई २४ खँटा 
मी 

खाई--सं० स्त्री० [ सं० परिखा | वह |. ग्राड़ना | जड़ना | 
दर जो किसी गाँव, किले, बाग़ : खीसे--वि० [ सं० किष्क--वध, 
या महल आदि की रक्ता के लिए. | नाश |] नष्ट । बरबाद | उ० सती 
खोदी गई हो | खंदक। [ देश» ]... मरन सुनि संभ्ु गण, लगे करन 
वड़ ऊँची मेंड़ जो बाग़ या फुल मख खीस | तु० 

वारी की रत्वा के लिए. बनाई ; खुटुकार--सं० सत्री० [ हिं० लगन ] 





जाती है ,. किसी ओर ध्यान तक़्गाने की 
टा-सं० त्ली० [सं० खट़वा |]. क्रिया | लो | लगन [ हिं० 
चारपाई | खयिया | आ० इति। . खुटका ] चिता | 


खातन्ि--सं० स््री० [सं० खनि ] खुदी--सं० पु० [ फ० ] अहंभाव | 
उत्तत्ति स्थान। योनिया जसे अहंकार।| अभिमान | घमंड | शेखी। 
अण्डज, पिण्डज, स्वेंदज तथा  खुन्चन--सं० पु०[ फा० ] सखुन 
उषमज | ! बात | कथन | 
खानी--सं० स्त्री [सं० खानि | | खुमारी--सं० सत्री० [ अ० खुमार | 
वह जगह जिस में या जहाँ कोई ! मद । नशा | उ० जब जानयो जज 
वस्तु अधिकता से हो । खजाना देव मुरारी। उतरि गई तब गये 
खारी-सं० स्री० [सं०] एक | छुमारी | सू 
प्रकार का ज्ञार लवण [ नमक | | खुर--सं० पु० [ सं० ] सींग वाले 
जो दवा केकाम में आता है। , चौपायों के पेर की कड़ी ठाप जो 
आ० विषय, विकार | बीच में फटी होती है । गाय, भैंस 
खिझ्रुवा--सं० पु० [ सं० खिद्यते | आदि सींग वाले चौपायों के पैर 
खीमने वाला | |! का निचला छोर जो खड़े होने 
खिस्पे--क्रि० स० [ प्रा० खेरइ || पर पृथ्वी पर पड़ता है। 
दिट किटाना । पीसना । मु० दाँत खुर-खुर--सं० पु० [ हिं० ] घर घर 


पीसना । दाँत किट किंटाना | शब्द | खुर खुर शब्द | 
खीमि---दे० खीमे | खुराय--वि० [ देश० ] सावधान | 
खीम--क्रि० अ० [हिं० ] सचेत | सतक | 

और क्र द्धू होना | कंकलाना।| खँटा-सं० यु? [ सं० ज्षोड ] बड़ी 
खीन--वि० [सं० छीण | छीण मेख | पशुओं के बांधने के लिए 

कमजोर | नाश | खड़ी गड़ी हुई लकड़ी | आ० 


खीलि--फक्रि० स« [सं० कीलन ]| आशा। ध्येय 
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खटी ग्श खोबा 
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खटी--सं० स््री० ] हिं० खुदा ]| वलाश करना। पता लगाना | 
' छोटी मेख ।[ हिं० खुडा |. नो । 
खू'डी, एक पतली लकड़ी जिसके | तीजिन--दे० खोजना | 
सिरे पर काँच का एक चुल्ला फोड़ | तीजिया--दें० खोजना | 
कर बांध देते हैं। इसो चुल्ले में तीट--सं० ज्री० [ सं० | दोष | 
रेशम के मंहीने शागे डालकर... हरी | उ6 बुरदांस पारत के 
.. .. परसे मिठत लोइ की खोद | सूर 
छुलादे ताना तनते हैं । ये 
आल *, खेट _ खोदा--विं० [ सं० छुद्र॒>-खोंट- 
हम पु० [ सं० खेट ] छोट . खोंड़ा ] जिस में कोई ऐब हो | 
व। आ० शरीर | क्‍ दूषित | बुरा | 
के ० [ हिं० खेतनखमर. खोटि--दे० खोटा। 
में है। सग्राम | समर | . _- 
5  खोटी--दे० खोदा 
उ० हति हों खेत खिलाइ ाय-- ' 
खिलाई | तोहि अ्रबहि का करों है अप पु० [फा० खुदा | 
बढ़ाई | जा० रा 
खेदे--क्रि ० स० [ हि हे खेंदना ] । खोर---सं० सन्नी ० [ ख्ठ ] संकरी गली | 
भगाना । खदेरना | खेदना |... ऊँचा। बस्तियों की तंग गली। 
खेवें--क्रि० स० [ हिं० खेना | नाव. पौपायों को चारा देने की नाँद । 
चलाना । नाव के डाड़ों को खोरा--सं० पु० [ हिं० ] कटोरा | 
चलाना | आ० तारना। उपदेश बेला । आ० बुद्धि । 
| . .. खोर ] ऐब। दोष। नुक़्स। 
खेहा-- सं» छ्री० ॒ प्रा० । खद । उ० कहों पुकारि खोरि मोहि 
धूल | राख | खाक | मिद्दी | उ० :न्ञाहीं | तु० 
कीन्देसि अमिनि पवन जत , खोरी--दे० खोरि । 
020 | खोलरी--सं० पु० [सं+ खोल ] 
खोदाई--दे० खोदाय । उपरी आवरण | 
खोज-सं० स्नी० [ हिं० ] पेर आदि | खोबा--सं० घु० [ हिं० ] खोया। 
का निशान | [िं० खोजना ] सावा | आ० सद्उपदेश | शान | 


5 ााााााभुआाााााआआाआआ७७ल्‍७७७७७७््७्ल्‍७७७७७७७७७७७७७७श्रशा॥//श॥/श/श/श/श/्शआशशआशशशआशऋा च्ए का 














गाँठि 


माँंठि--सं० स््री० [ ट्वि ७ गाँठ, सं० 
ग्रन्थि | गांड 


श्ध्ध 


'माँठि-सं० ज्ली०[ हि० गांठ, स० | गड़हा | गइ़हा । 3. इधर गा 


। 


गांहऊं 


गड़हा | गढ़ढ़ा | 3० रुघिर गाड़ 
भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उड़ाइ | 


गाँठि जोरि--क्रि०्स० [ हिं० गाँठ+ ; ठु० 


जोड़ना | गंठ बंधन करना। 
विवाह करना । 
गाँठी--दे ० गाँठि | आ० द्वदय | 


गाड़र--सं० स्री० [ सं० गड़्ठरी वा 
गड्ठरिका ] मेंड । 


' गाड़ि सं० पु० गाड़ना। धंसान। 


गांधथल--क्रि ० स० [ सं० ग्रंथन है द 


गूथना। गूधना 
जोड़ना | उ० गुरु के बचन फूत्ञ 
हिय गाये | जा० 

गाँव--सं०. पु० 
खेड़ा। छोटी 
शरीर | स्थान | स्थिति स्थान । 


[ सं० 


गद्दी । ठ० 


नाम की एक जस्त्री। एक पवित्र 


मंत्र का नाम जिसे सावित्री भी 
कहते हैं | दे० प० ख 


नाडियाँ | संत | 
गाई--दे० गौ 
गाऊँ--दे ० गांव 


| आंत | गाय-दे> गौ। आ० सतोगुण | 
बस्ता | आ० : 


मु० जेसे खूं टा गाड़ना | 


गांठना। गींड्रों-क्रिग वि० [ हिं० गाढा ] 


दृढ़ता से | जोर से । भलीमांति | 


 गांत--सं० पु० [ सं० गात्र ] शरीर | 


अंग | 


सातल्िकी बइति | माया | 


हे ४ गायन-सं० पु० [सं० गायक ] 
गाँस--सं> ज्री० [हिं० | गाँठ। ' 
हथियार वा कांठा की नोक | बेर। 
द्ेष। मनो मालिन्य | उ० मानीराम : 
अधिक जननी ते जननिहु गंस न 


गीत | राग | [ हिं० गाना ] गीत 
गाना | 
गारि--सं० स््री० [सं० गालि] 
गाली | दुबचन | 


 गारी--सं> स्त्री० [ ढिं० गाली ] 
गाइत्री--सं० सत्री० [ सं० ] गाइत्री 


कलंक सूचक आरोप। आ० 
सम्बन्ध | 


 गाद--दे० गरआा 
 गासड़ि--सं० पु० [ सं० गाणड़ी | 
गाइन--दे० गौ । आ० इडा आदि 


गाजें--क्रि> अ० [सं० गज॑न | 


गरजना | शब्द करना] उ० सेन 


मेष अस दुद्दु दिसि गाजा | जार 


मंत्र से सांप का विष उतारने 
वाला | सांप भाड़ने वाज्ञा | उ० 
चत्ते सब गाझड़ी पछिताय | नेकहू 
नहिं मंत्र ज्ञागत समुझ्ति काहू न 
जाइ | घर | आण० गुरू 
गंहक्‌--से७ घुछ [ सं० आईक | 
लेनेवाला। खरीदने बाला। 


आदू-- सं० स््री० [ सं० गतं ] । खरीदार | आ० जिज्ञासु | 


बूटी २४ खोबा 





| 


खटी--सं० स्री० ] हिं० खूँदा |. उेदाश ऋरना। पता लगाना | 
छोटी मेख । [ हिं० खूडा 7. दढ़ना | 
खूडी, एक पतली लकड़ी जिसके अ.जिन-दें खोजना। 
सिरे पर काँच का एक चुल्ला फोड़. जो जिया-रै० खोजना । 
कर बांध देते हैं| इसी चुल्ले में. मे ट--सं> स्री० [ सं० | दोष । 
जम के अल तागे होकिक ऐेव | बुरा ! उ० सूरदास पारस के 
पलक गो कलह जे परने मिदत कह की खोट सूर 
४ जा  खोटा--बि० | सं० छुद्र--खोट-८ 
खेड़ा--सं० पु० [ सं० खेट |छोझा . खड़ा ] जिस में कोई ऐब हो | 
गांव | आ० शरीर | दूषित | बुरा | 
खेतु--सं० पु० [हिं० खेत-समर खोटि--दे० खोटा | 
दे का गब। कर कोगी-ैः खो, 
खिलाई | तोहि अ्रवहि का करों अदाय--र्ते० उ० [फा० डुदा | 


| “2 मा + 


बढ़ाई | जा० हो 
खेदे--कि० स० [ हिं० खेदना ] | जरा ल [ कम] 
भगाना । खदेरना | खेंदना : कूचा | बस्तियों को तंग गली | 


खेबें--क्रि० स० [ हिं० खेना ! नाव चोपायों को चारा देने की नाँद | 
चलाना | नाव के डाड़ों को खोरा--सं० पु० [ ढविं० ] कढोरा। 


चलाना | आ० तारना। उपदेश | बेला | आ० बुद्धि । ु 
खोरि--सं> स्त्री० [ सं> खोट या 


करना | 5; ५ 
रह पान सेहत 3) ऐब। दोप। नुक््स | 
शक त््री छ साल कर. 
ह्दा ज्ी० [प्रा० खेड | 3० कहों पुकारि खोरि मोह 
धूल | राख | खाक | मिद् .. दीं | तु० 
कीन्देसि अगिनि पवन जल ज्ञोरा--दें० खोरि। 
खेहा | जा०  खोीजरी--से० पु० [ सं० खोल ] 
खोदाई--दे० खोदाय । ... उपरी आबर्ण | 


खोज-सं० स््री० [ हिं० ] पेर आदि. खोदा--सं० पु० [ हिं० ] खोया। 
का निशान | [हिं० खोजना ]) | साबा। आ०» सदूउपदेश | शान । 
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| 
] 
| 


गाँडि 


गांठि--सं० स््री० [ हिं० गाँठ, सं० फंदि का ज्लोग [ हि+ गांठ, सके |... गह़द्दा | गढ़ढ़ा | उ० रुषिर गाढ़ 


ग्रन्थि | गांठ 


श्द 


गाँठि जोरि--क्रि०स ० |! हि० गठित | 
' गाडुर--सं० सत्री० [ से० गड्ठरी वा 


जोड़ना | गंठ बंधन करना। 
विवाह करना । 
गाँठी--दे० गाँठि | आ० द्वदय । 


गांधज्ञ--क्रि ० स० [ सं० ग्रंथन ] र 
गांठना। : दीं--कि० वि [ हिं० गाढा ] 


जोड़ना | उ० गुरु के बचन फूल 


गूथना। गूघना 


द्विय गाये | जा० 
गाँव-सं०. पु० 
खेढ़ा । छोटी 
शरीर | स्थान । स्थिति स्थान । 


[ सं० 


द्वेंघ) मनो मातिन्य | उ० मानीराम : 
अधिक जननी ते जननिहु गंस न . 


गही | तु० 
गाइत्री--सं० स्री० [ सं० | गाइत्री 


नाम की एक ञ्नरी। एक पवित्र : 


मंत्र का नाम जिसे सावित्री भी 
कहते ईं | दे” प० ख 
गाइन--दे० गों। आ० इडा आदि 
नाडियाँ । संत | 
गाई--दे० गौ 


गाऊँ-दे० गांव 


लय हा गाय--दे० गो। आ० सतोगुण । 





गाहक 
गह्दा | गड़दा | उ> रुधिर गाड़ 
भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उड़ाइ | 


तु० 


गड़ठरिका ] मेंड़ । 


' गाड़ि-से० पु० गाड़ना | धंसान । 


मु० जस खू टा गाड़ना | 


दृढ़ता से | जोर से । भक्ञीमांति । 


_ गात--सं० पु० [ सं० गात्र ] शरीर | 


अंग | 


साल्िकी इति । माया | 


५ कि | गायन-सं० पु० [सं० गायक ] 
गाँख--सं० स्री० [हढिं० | गाठ। ; 
इथियार वा कांटा की नोक | बेर। 


। 
। 
| 


न 
१ 
$े 
॥ 
| 


गाजे--क्रि० अ० [ सं० गज॑न | 
क्‍ गाहुक--सें ० पु० [ सं० ग्राहक ] 


गरजना | शब्द करना। उ० सेन 
मेघ अस दुह्ू दिसि गाजा | जा० 
गाड़ु--सं० खस््री० [ सं० गत ] 


गीत ; राग | [ हिं० गाना ] गीत 
गाना | 

गारि--सें ० स्त्री० [ सं० गाति है 

गाली | दुबंचन | 

गारी--सं० सत्री० [ हिं० गाली | 
कलंक सूचक आरोप। आ० 
सम्बन्ध | 

गारु--दे ० गरआा 


। गासंड़ि--सं० घु० [ सं« गाशड़ी ] 


मंत्र से सांप का विष उतारने 
वाला | सांप भाड़ने वाला | उ० 
चले सब गारुड़ी पछिताय । नेकहू 
नहिं मंत्र ज्ञागत समुझ्ति काहू न 
जाइ | सर | आ० गुरू 


लेनेवाला। खरीदने वाला। 
खरीदार | आ०. जिशासु । 


गिरदास 





गिरदान--- सं ० पु० [ हिं० गिरगिट ] 
गिरगिट | 


१६ 


। 


गिरददी--सं० पु० [सं० य्रदहस्थ | 
घ्रबार वाला | बाल बच्चों वाला | : 
गुजारा-- क्रि> स> [ फा० | पेश 


करना | मु० नम्ताज्ञ सुज्ञारनोॉ-८ 


६ 
दैश्वर की प्राथना करना | 
गुनवंती +-वि० 


गुणवाज्ञी। जिसमे कुछ 
हों। 
शुनातीत--वि० [सं० ] गुणों से 


परे । जो गुणों के प्रभाव से अलग 


हो। त्रिगुणात्मिका से परें। निलित , 


सं० पु० परमेश्वर | 

गुनिया--सं० पु० [ हिं० ग़रुणी ] 
वह व्यक्ति जिसमें शुण हो। 
गुणशवान | आ० सदूगुणी | 
विचारवान | 

गुनी >वि० [ सं० गुणिन | गुण 
वाला | निपुण | दे० गशुनिया 

गुने--क्रि०ग अ० [सं० गुणन ] 
विचार करना | मनन करना। 
समझाना | 

गुप्ता--दे० गुपत 

गुपत--वि० [ सं० मुप्त | छिपा 
हुआ । पोशीदा | गोप्य | 

गुफा--सं० सर््री० [सं० गुदा ] 
कंदरा | गुहा | आ० गगन गुफा | 

गुसान--सं> पु० [ फा० |] अनु- 


कार | गब | 





अर 
जे 


[ सं० गुणवती | 
गुण 


| 
' 


न न जज कक. अम्ल लक नमक मे 
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_. -. >> उय्की-वक्ररकापय <०-पविन-टलतन « 


गोड़े 


गुमाना--दे० गुमान 

गुमानी--वि० [ हिं* ग्रुमान ] 
घमंडी | अहंकारी | ग़रूर करने 
वाला | 

गुर--से० पु० [ देश० | गुरखा | 
गुनरखा | मसतूल । नाव का वह 
मसवूल जिसमें गोन ( रस्सी ) बांध 
कर उसे खींचते है| आ० भमेरु 
दंड | वि० [ सं० गुरु ] आचार्य | 
किसी मंत्र का उपदेष्टा | 

गुवारा--सं० घपु० [ सं० गो+पाल ] 
अहीर | एक जाति विशेष जो गौ 
पालन का काय करती हैं | 


| शुष्टि--दे० गोस्टि । 


गूंगा-वि० [फा० गुंग] जो 
बोल न सके | मूक । आ० जीव | 
सन । 

गूदा--सं० पु० [ सं० गुप्त ] भेजा | 
मग्ज | खोपड़ी का सार | 

गूनागून्--वि० [ सं० प्रगुत्त | अत्यंत 
गुप्त | प्रच्छन | लापता | 

ग--सम्बोधन हे। मिथला प्रान्त में 
स्त्रियाँ परस्पर वार्ताज्ञाप में गे 
सम्बोधन करती हैं | 

गेह--दे० ग्रीह | 


 गेया--दे० गो 


गोड़--से ० पु० . हि | पैरा । पाँव 


 गोझ--सं० पु० [ हिं० गोडा>पेर ] 
मान | क्यास | घमंड। अह- 


पाया | घोड़िया । 
गोड़े--दे० गोड़ा आ० मन, बुद्धि 


घाटी 





बह स्थान जहाँ नाव पर चढ़ कर 
या पानी में इल कर लोग पार 
उतरते हैं | 

घाटी--सं० ज्री० [ हिं०६ घाट | 
पव॑तों के बीच का सकरा सा | 

घात--सं० पु० 
ओसर | समय | मौका | 

घामत - सं० पु० [ सं० धर्म ) धूप। 
सुय्यातप | उ० घाम घरीक निवा- 


रिये कतित ललित अलि पुज। . 


बि० | आ० त्रयताप | 
घासमे--दे० धाम 


घालि--क्रि० स० [ हिं० बालना ] 
डालना। रखना | बिगाड़ना| गड़बड़ _ 
करना | नाश करना या कर डालना | : 


घाले--दे० घाति 

घालौं--दे० घालि 

घाव--सें० पु० [ सं० घात ] शरीर 
पर का वह स्थान जो कट या 
चिर गया हो। छत । जख्म | 
आगन्यावना।.. 

घास--सं० ज्ी० [ सु० | पृथ्वी पर 
उसने वाले छोटे छोटे उद्धिज | 

घिताय--क्रि० अ० [ हिं० घिन ] 
घिनाना । घृणा करना | नफरत 
करना।.. 

धीन--सं० पु० [ सं घृर्य | जुगुप- 
सित | निदित | घृणित । त्याज्य | 

घीव--स० पु० [ सं» घूंत | दूधका 
चिकनांसार जिस में से जल का 





[ सं० ] दाँव | 


- घोटि 





अंश तपा कर निकाल दिवा गया 
हो। घृत।॥ आ०» जीवात्मा | 
मोक्ष 

धु घुदी --सं० र्ररी० [ स० गुजा ] 
युजा। एक प्रकार के छोटे छोटे 
लाल व सफ़द बीज | इन का सारा 
अंग लाल या सफेद होता है केवल 
मुं ३ काला होता है | मु० घुघची 
भर--थोड़ा | 

घुन--सं० पु० [ सं० घुणु | एक 
प्रकार का छोटा कीड़ा जो अनाज 
ओर लकड़ी में लगता है | मुरचा। 
मु० घुनलगना--भीतर ही भीतर 
किसी वस्तु का क्षीण, होना | आ० 
काल | कल्पना | विकार | 

बूर--सं० पु० [ हिं० कूरा ] कूड़े 
करकट का देर। वह स्थान जहाँ 
कूड़ा करकट फेंका नाता है । कूड़े 
का ढेर | आरा० संसार | 

घूरि घूरि--क्रि० वि० [ सं० घूर्ण ] 
घूम घूम कर | लोट लौट कर | 
फरा दे दे कर | 

घेर--फ्रि ० स॒० | हिं& घंरना ही चारों 
ओर हो जाना। चारों ओर से 
छेकना | 

घंल--स० पु० [ सं० घट ] घड़ 
कलसा | गगरा | आ० तृष्णा | 

घोंटि--क्रि०ग स० छुरा या उस्तरा 
फर कर शरीर के बाल दूर करना | 
मूँडना 


गिरदान 


१६ 


नमन नि शिनिमिनिलिनिनि लिन लि निनिडििनिडिलिभ लकी डील डक लक अकबर ंरं॥॥३७ए्एश 


गोड़े 


गिरदान--ससं० पु० [ हिं० गिरगिट ] ग़ुमाना--दे० गुमान 


गिरमगिट | 
गिरद्दी--सं० पु० [सं० ग्रहस्थ | 


घरबार वाला | बाल बच्चों वाला। 


ग़ुज्ञारा-- क्रि> स० [ फा9 | पेश 


करना | मु० नमाज शुज्ञारना- . 


ईश्वर की प्राथना करना | 


गुनवंती-बवि० [सं० गरुणवती | 
जिसमें कुछ गुण 


गुणवाज्ञी । 
हों। 


गुनातीत--वि० [सं० ] गुणों से न 
हि | गवारा--सैं० सं० गों+पाल ] 
परे | जो गुणों के प्रभाव से अलग फ जा । 


हो। त्रिगुणात्मिका से परे । निरलित 
सं० पु० परमेश्वर | 
गुनिया--सं० पु० [ हिं० गुणी | 


वह व्यक्ति जिसमें एुण हों। 
सदूगुण | . 


गुशवान | नन० 


विचारवान | 


वाला | निपुण | दे० गुनिया 
गुने--क्रिग आअ० [सं० गुणन | 
विचार करना | मनन करना । 
समकाना | 
गुप्ता-दे० गुपत 


गुमानी--वि० [हिं० गरुमान | 
घमंडी। अइहंकारी | ग़रूर करने 
वाला । 


 गुर#सें० पु० [ देश० | गुरखा | 


'+->-२०+-० ७-२५ 


अब< < ऋ- >> 


 गे--सम्बोधन हे। मियला प्रान्त 


गुपत--वि० [सं० गुप्त] छिपा 
: गह--दे० ग्रीह । 


हुआ | पोशीदा । गोप्य । 
गुफा--सं ० स्त्री० 


गुमान--सं० पु० [ फा० | अनु- 


कार | गव | 


तनमन नमी लिशिकि लीन सिनिशिकि लिन लक कलम कक नि ननज जलन जलन कि जनक न नन ना ॥ ३३2 ७७७४७४७४७४७४७४७४४८४्े्आशआशभशनशशशणणआ 


गुनरखा | मसतूल | नाव का वहष्द 
मसतूल जिसमे गोन ( रस्सी ) बांध 
कर उसे खींचते हैँ। आ० मेंरु 
दंड | वि० [ सं० गुरु ] श्राचाय । 
क्रिसी मंत्र का उपदेष्टा | 


अहीर | एक जाति विशेष जो गो 
पालन का काय करती हैं | 
गुष्टि--दे० गोस्टि । 
गूंगा-वि> [फा० ग़ुगय ] जो 
बोल न सके | मूक। आ० जीव | 
मन | 


गुनी -वि० [० गुणिन ] गुण | शी ० यु पै मजा। 


मग्ज | खोपड़ी का सार | 
गूनागून--वि० [ सं प्रगुप्त | अत्यंत 
गुप्त प्रच्छुन । लापता | 
में 
स्त्रियाँ परस्पर वातांज्ञाप में गे 
सम्बाधन करती हैं । 


[ सं० गुद्दा ] गेया--दे० गो 


कंदरा | गुहा | आ० गगन गुफा । . 


गोड़--सं० पु० [ हिं० ] पेरा । पाँव 


 मोझ[-सं० पु० [ हिं० गोडा”पेर ] 
मान | क्‍्यास | घममंड | श्रहं- 


पाया | घोड़िया । 
गोड़ि---दे० गोड़ा आ० मन, बुद्धि 


घादी ३२ घोंटि 





निनिशनिशिनिनिनििनीमिनन आए 
बह स्थान जहाँ नाव पर चढ़े कर अंश तपा कर निकाल दिया गया 
या पानी में इल कर लोग पार हो। घ्रत)] आ० जीवात्मा। 


उतरते हैं।.. ः मोच्ष । 
घाटी-सं० ज्ी० [ हिं* घाद |. घु घुची -सें ० र्री० [सं० गुजा] 
पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग |... गुजा। एक प्रकार के छोटे छोटे 
घात--सं ० पु० रथ सं० ] दाँव | क्‍ लाल व सफ़ेद बीज | इन का सारा 
आओऔसर | समय । मौका । .._ अंग लाल या सफेद होता है केवल 
घाम - से० पु० [सं० घमम ] धूप । मुंह काला होता है | मु० घृ घची 


सुर्य्यातप | उ० घाम घरीक निवा- भर--थोड़ा | 

रिये कल्ित ललित ञ्लि पुज | क्‍ घुन--से ० पु० [ सं० घुण ] एक 

बि० । आ० त्रवताप | प्रकार का छोटा कीड़ा जो अनाज 
घामे--दे० घाम ... और लकड़ी में लगता है | मुरचा। 
घालि--क्रि० स० [हिं० घालना ] मु० घुनलगना--भीतर ही भीतर 

डाकना | सखना | बिगाड़ना | गड़बड़ . किसी वस्तु का क्षीण होना | आ० 


करना | नाश करना या कर डालना । | काल | कल्पना । विकार | 
घाले--दे० घालि घुर-सं० पु० [हिं० कूरा ] कूड़े 
घालों--दे० घालि करकट का ढेर | वह स्थान जहाँ 


घाव--सं० पु० [सं० घात ] शरीर | कूड़ा करकट फेंका जाता है । कूड़े 
पर का वह स्थान जो कट या का ढेर | आ० संसार | 
चिर गया हो। छत | जख्म | | घुरि घूरि-क्रि० वि० [सं० धूर्ण ] 
भ्रा० यातना | घूम घूम कर | लोद लौट कर | 
घास-सं० स््री० [ सं० ] एथ्वी पर | फेरा दे दे कर। 
उगने वाले छोटे छोटे उद्निजन।.| घेर--क्रि० स० [ हिं० घेरना | चार! 
घिनाय--क्रि० अ० [िं० घिन ] | ओर हो जाना। चारों ओर से 
घिनाना । घुणा करना। नफरत छेकना । 
.. करना । घैल--सं० पु० [ सं० घट ] घड़ा | 
घीन--सं० पु० [सं घुण्य | जुगुप- | कलसा। गगरा | आआा० दृष्णा | 
... सित | निंदित | बणित | त्याज्य | | घोंटि--क्रिग स० छुरा या उस्तरा 
घीव--सं० पु० [ सं» घृत ] दूधका | फेर कर शरीर के बाल दूर करना । 
चिकनासार जिस में से जल का | मूँडना। 





धोर 


अाफमंभमससकती;2-० २९७९ हो एप हा+//कररा। 





घोर--सं»० पु० [ हिं० घोड़ा ] 
प्रोड़ा | 3० चोर मोर घोर | पानी 
पियें उठि भोर | 

घोरा--दे० घोर 


धे।रि--क्रि+: स० ॥ हिं० घोलना ] 


हट । 
खंद,चंद्र-- से पु० [ सं५ चंद्र | ह 


चंद्रमा | श्रा3 इड़ा । जिशासु | 
चंद्रन,चन्दन--सं० पु० [ सं७ |] 
एक पेड़ जिसके हीर की लकई 
बहुत सुगंधित होती है। आ० 
जीव | मनुष्य शरीर | 
चंद्रबदन--सं० स््री० [ सं० ] 


अन्द्रमा जेंसी मुख वाली | सुन्दर 


रूप | 
चेंदा-- सं० घु० | सं० चंद वा चन्द्र ] 
चंद्रमा। उ० ज्यों चकोर चंदा 


को निरखे इत उत दृष्टि न जाहि। 


सूर | आ० इंड़ा | 


चंप[--से ० पु० [ सं० चंप्रक हा 
एक मझोले कद का पेड़ जिसमें : 


हलके पीले रग॑ के फूल कगते ई । 


चकनाचूर--वि० [ हिं० चकननमर- 


पूर+चूर । जिसके द्वूट फूट कर 


बहुत से छोटे छोट ढुकढ़े दो गये 
हैं| | चूर चूर। खंइ खंड | चूच्ित |. 
चकरी-सं० ह्ली० [ सं० चक्री | 
अनाज दलने की एक प्रकार की 
 चढ़त--क्रि० अ्र० [ सं० उच्चलन | 
चक्रवर्दी | 


विशिष्ट चक्की । छोटी चक्की । 
चूकवें--वि ० [ सं० 





 ऑरे--दे० 


रह चढ्त 





प्रानी वा और किसी द्रव पदाथ में 
क्िसों वस्तु को हिलाकर मिल्ाना | 
त्रीर | देश» घोल ! 
छांछ | तक | मद्दा । आ० अवि- 
बेक | बासना | 


अक्रवर्ती ( राजा ) अ्रसय॒द्रांत 
प्रथ्वी का राजा | 

चकोर--सं० पु० [ सं० चक्रवाक | 
एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर 
जो नेपाल, नेनीताल आदि स्थानों 
में बहुत मिलता है! इसके ऊपर 
का रंग काला होता है, जिस पर 
सफेद चित्तियाँ होती हैं | पेट का 
रंग कुछ सफेदी लिए होता है, 
चोच और आंखे लाल होती हैं 
भारत वर्ष में यह प्रसिद्ध दे कि 
यह चन्द्रमा का बड़ा प्रमी है 
ओर उसकी श्र एक टक देखा 
करता है | यहां तक कि वह आग 
की चिनगारियों को चंद्रमा की 
किरनें समझ कर निगल जाता है। 


चटाक -क्रि० वि० [ सं० चट ] 
चट शब्द करके टृठना। कल्ती 
का फूट कर खिलना ] उ० लगे 
गुलाब खुशामदी चट चट चुटकी 
देन |-विह्ारी 


नोचे से ऊपर को जाना । 


चदावत 





] 
॥] 


चद्ावत--क्रि० स० [ हिं० चढ़ाना | : 
नीचे से ऊपर ले जाना । 

चतुरा--सं० पु० [ हिं० चतुर | 
चतुर । प्रवीण । 

चतुराइ--स० स्त्री ० ॥ सं८ ] हो शि- 
यारी | निपुणता। दक्षता । 

चपत्न--वि० [ सं० ] चंचल | 
तेज | फुरतीजला । कुछ काल तक 
एक स्थिति में न रहने वाला | 

चपेरे--क्रि० स० चाँपना | दबाना , 
बसमें करना |आ० शम, दम | 
आदि का प्रयोग करना | 


जन जनक कल नाक ल्‍+ ऋनयतन 3+४५- 


चबाउ--क्रि० स० [ सं० चरण ] 
दांतों से कुचलना। उ० बरस 
पचासक लौं विषय ही में बास 
कियो तऊ न उदास भयो चबे को | 
चबाइए |--प्रिय आ० विषय 
भोगना । 

चमरा गांव--सें २ 





लकत०+>क०>क--+ 


पु० चमड़े का 
गाँव | आ० शरीर | 
| 
चुर--वि० [सं० ] आप से आप | 
चलने वाला | जंगम | जेंसे चर- 
जीव, चराचर एक स्थान पर न 
ठहरने वाला । 
चरई--सं० र््री० [ सं० चारिका ] 
बड़े तारों केबीव में छोटे पतले | 
तार को बाँधने वाली जगह 
घरखा[--सं० पु० [ फा० चख्ते ] 
लकड़ी का बना हुआ एक प्रकर ' 
का यंत्र जिसकी सहायता से ऊन, 
कपास या रेशम आदि को कात 


३४ 
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कर सूत बनाते हैं। आ० शरीर | 





 चरखी--सं० स््री० [ हिं० चरखा का 


त्रीं. अल्प८ | छोटा चरखा। 
सूत लपेटने की फिरकी | पतली 
कमचियों से बना हआ। जुलाहों का 

के ओजार जिसकी सहायता से 
कई सूत एक में लपेटे जाते हैं। 
आ[० वेद | 


' चरखुल्ला--दे० “चरखा? 


चरचि--क्रि० स०» [ सं० च्चन | 
चरचना । देह में चन्दन आदि 
लगाना | लेपना | 


चरनन--दे ० गोडः 

चरा--सं० पु० [ फा० ] क्‍यों | वि० 
चर--अस्थिर ] चल्लायमान | 

चराचित-- वि० [ सं ० चर--चंचल+ 
चित ] चंचल चित 

चरिंदा--सं० पु» [ फा० | चरने- 
वाला जीव | जसे गाय, भेस, बल 
आदि पशु | देवान | 

रें-“क्रि० अ० [सं० चर-चलना | 

घूमना | फिरना | विचरना उ० जेह्टि 
ते विपरीत क्रिया करिये। दुख से 
सुख मानि सुखी चरिये |-- तु० 

चुस्तम--सें ० स्री० [फा०चश्म] आँख | 


नेत्र । नवन | लोचन | आ० ज्ञान 
ले---से ० पु० [ सं: विकिल है 


कीचड़ | पंक | उ० एक भीजे 
चहतले परे बूड़े बढे इजार | 
--बिहारी | आ० वासना | 
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चाँद 





चाँद्‌--दे० चंद 
चॉप--क्रि० स० [ देश० | चापना | 
पकड़ना | 


चाखुर--सं० ह्ली० [ देश० | खेत से | 


धास निकालने की क्रिया 
निराई | 

चाखे - किए स० [ सं० चय | खाद 
लेना । खाना | स्वाद लेते 
हुए खाना | 


चावचर--सं० ज्री० [ सं० चचरों | 
शेलो में होने वाले खेल तमाशे | 
होली का स्त्रांग ओर हल्लड़ 
की धमार | दृ् क्रीड़ा । 


मुरारि |-- ठ० 
चूट--क्रि० स०[ सं० लेह्य अनु» 
चट चट--जीम चलाने का शब्द | 


किसी चीज को खाने पर खाद : 


लेने के लिए जीभ से चाटना | 


चाटक--से ० घुछ [ सं> चेटक ] । 


जादू या इन्द्रजाल विद्या | नजर 


बन्द का तमाशा । कीतुक | उ७० . 
कतहू नाद शब्द हो भत्ता | कतहू 


नाठक चेटक कला [|-- ज्ञा० 


चात्रिक--सं० पु० [ सं० चातक | 
एक पक्की जो वर्षा काह्न में बहुत , 


बोलता है। पपीह। आ० : 
उपासक | 
चारन--सं० पु० [सं० चारण |] 


भाद | वंश की कीति गाने वाले 
बंदीजन 
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| होली. 
छ० श्र्ति । 
पुरान बरुध सम्मत चाचरि चरित 


चित 


चारा-सं० पु० [ हि० ] चिड़ियों, 
मछलियों या और जीवों के खाने 
की बस्तु जिसे कटिया में लगाकर 
मछली फंसाते हैं। आ० विषय | 
वाल--दे ० “गोन 


चाब--सं० पु० [ 6० चाह ] 
इच्छा । अभिलाषा | लात़सा | 
अरमान | उ० चित्रकेतु पृथ्वी 


पतिराव | सुतह्दित भयो तासु हिय 
चाव |--जा ० 

चिऊंटी-सं> ज्री० [ हि है [ स० 
पिपीजिका | एक बहुत छोटा 
कीड़ा जो मीठा के पास बहुत 
जाता है। चींठटी। आ०> मन । 
वाणी | बुद्धि 


| चिक्रनियाँ--वि० [ हिं० चिकना ] 


शौकीन | बांका | बनाठना | उ७ 
सूरदास प्रभू वाके बस परि अब 
हरि भये चिकनियाँ | सूर० | आ० 
बिपयी | 
चित--सं० पु०[ सं० चित्त | अन्त: 
करण का एक भेंद। अन्‍्तः 
करण | मन | जी | दिल | 
 चितेल्ला- सं० पु? [ सं० चित्रकार ] 
चितेरा | चित्र बनाने वाला। 
तसवीर खीँचने वाला। मुसोंवर | 
... आ* चेतन्य । 
। चित्र-सं० पु० [ सं० ] मूर्ति। 
नकशा | आकार | तसबीर | उ० 
|. चित्र लिखित कपि देखि डराती। 
| अआप० शरीर 





चित्रकारी ३६ चूनरी 





चित्रकरी--सं० ह्ली० [ हिं० चित्र... एक प्रकार का पत्थर वा धातु 
कार-ई ] चित्र विद्या | चित्र. जिसमें लोहा को अपनी ओर 
बनाने की क्ला। चित्रकार का आकर्षित करने की शक्ति होती 


है । चुम्ब्क दो प्रकार का होंता 

चित्रवंत-दे> चितेज्ञा आ० ६ एक प्राकृतिक दसरा कृत्रिम । 
आत्मा | अ० गुझ पद | सारशब्द | ह 

चित्र बिचत्र--वि० [ से० | सं चुकाव--क्रि० अ० [ सं० च्युत्क ] 
विरंग | कई रंगों का। बेल बूटे | चुकना | वेबाक होना | अदा 


काम | कारीगरी | 
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दार । नक्काशीदार | होना | आ० मुक्ति | 
चिमिक--सं० स्त्री० [सं० चमत्कृव ] | चुनते--क्रि/ स० [ सं० चयन ] 
चमक | प्रकाश | ज्योति | रोशनी | चुगना | चिड़ियों का चॉंच से 


चिसिकें--क्रि० अ० [ हिं० चसक ] | दाना उठा कर खाना | चोंच 
चमकना | प्रकाश वा ज्योति से से दाना बीनना | 3० उथलहि 
युक्त दिखाई देना | प्रकाशित | सीप मोति उतराही | चृगहि हंस 
द्ोना | देदीव्य मान होना | जग |. ओ केलि कराही |-ज्ञा० 
मगाना जेसे सूर्य का चमकना। , चुनी चुनि--क्रि० स० [ सं० चयन ] 
चितज्ञक|इ--सं० ज्री० उत्तेजना | चुनना । बहुतों में से छांट छांट 
उतार चढ़ाव। कर अलग करना | आ० सरासार 
चींधरे--क्रि ० स० [ , सं० चीण ] विवेक करना । 
चीथना । इकड़े डुकड़े होना | चुसे-क्रि "० स० [ हिं० चुभना ] 
फाटना | द गड़ना | धंसना। किसी नुकीली 
चीता--सं० पु० [सं० चित्रक ] वस्तु का दवाब पाकर किसी 
बिल्ली की जाति का एक प्रकार नरम वस्तु के भीतर घुसना | 
का बड़ा हिंसक पशु | आ० | चुबत--क्रि० स० [ सं० च्यवन ] 
संतोष | विवेक | चूना। टपकना। बूंद बूद हो 
चीर--सं> पु० [ सं० ] वद्र | कर नीचे गिरना | 
कपड़ा । उ० लें के चौर कदंत्र | चुबें--दे० चुवत 
चढ़ हरि बिनवत ईं बृजनारी |-सूर | चुहड्ञों--सं० पु० [ देश० ] चुहड़ा । 
चंडित-वि० [ हिं० चुडी | मभंगीया मेहतर | चांडाल | श्रपच | 
चुटिया वाला | जटठाधारी '. आ०» मायासक्क 
चुंबक--स० पु० [ सं० चुबक | | चुनरी--सं० स््री० [ हिं० ] चुनरी । 
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खुनिया 


३७ 





एक प्रकार का लाल रंगा हुआ 
क्राड़ा जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी 
दूर पर सफेंद बु दिकियाँ होती हैं । 


विव्राइ के अवसर पर कन्या के 
पइनने ही साइी | आ० भक्ति), 

चूनि ब[ूं-कै० स+> | सं> चबन | 
खबदना | उनाना | 


चूर--7० उु [ तं० चूर | चूणे । 


किसी पदाथ के बहत महीने टुकड़े 


जो उस पदाथ के कूटने आदि से 
बनते हैं 


चूर [-स3 एु७ [ सं« | अंगीठी की 
तरह का मिद्गी या लेहे आदि का : 


बना हुआ पात्र जिसका रुप प्रावः 


अध चन्द्राकार होता है| जिस पर _ 


नी आग जल्लाकर भोजन पकाया 
जाता है| श्रा> सकामकर्म | 

चूहडी -सं० ख्ो६ [ देश>० | भेंर्ग 
की स्री। मेहतरानी | आ० माया | 

चेत--सं० पु० [सं० चेतस | चित्त 
की दृति | चेतना | ज्ञान | बोध | 
आ० चेंतन | 

चेदत--दे ० “चेतना” 

चेतना क्रि० अ० सं ; संज्ञा मं 
होना । होश में आना | सावधान 
होना ! परमार्थ भें कूम जाना | 
उ० यद्द तन हरि इर खेत, तरुण 
हरनों चर गई | 
यह अब चरा बचाय ले |--तु»० 

चेतवलि--क्रि> स० [ हिं० चित- 


बना का प्रे- ] दिखाना | तकाना । 





अजहूँ चेत अचेत _ 


चोलना 
चेंतबा-दे० चेतना! 
चेस--कि> अ० | हिं> चेतना ] 
वि पर करना । 
चेतु-दे० चति 
चरी सं> तर: [ छद्विं० | दासी 


चोंब-सं> ली>  सं० चंचु ] पत्नियों 
के न ह का अगला भाग जिसके 
द्वारा कोई चोज उठाते और खाने 
| टॉंट | आ० मन; दृत्ति 
चीख सं अं [ द्वि छे हे है 
तेजी | फुरती | बेग | उ० एड जो 
सयाने भर माटी जल आने ले 
चढ़ाएं धाम धाम फेंट वाघि ठाढ़े 
चोख सो |--इनुमान | 
[खा--वि०, से> चोछ | जिसका 
घार तेज हो | धारदार | उत्तम 
चट--सं> स्त्री० सं७ चुद--काटना: 
किसी हिंसक पशु का आक्रमण | 
किसी जानवर का काटने वा खाने 
के लिए झपटना । उ> यह जानवर 
आदमियों पर बहुत कम चोट 
करता है 
चौखा--सं० पु० _ हिं० चोर | जो छिप 
ऋर पराई वस्तु का अ्रपहदरण करे | 
चोर | तस्कर | आ० मन 
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चोलना--सं० पु०  सं० चोल | एक 
प्रकार का बहुत लंबा और दीला 
ढाला कुरता जो प्रायः साधु फकर 
ओर मुल्ला आदि पहनते हे । 
आ० शरीर | 


चोक्ा रद छाँछ 
चोला--सं० पु० [सं० चोल] चोला। | चार पैर वाला सं० पु० खरहा | 
शरीर | बदन | जिस्म । तन | खरगोश | चोपाया | पशु० | आ० - 
चोवचा---सं ० पु० [हिं० चोआ [एक प्रकार : साधन चतठुष्टय | 
का सुगंधित द्रव पदार्थ जो कई : चौवरी--सं० पु० [हिं०] किसी जाति, 
गंध द्रब्यों को एक साथ मिज्ञाकर '.  सप्नाज या मंडली का मुखिया | 
गरमी की सहायता से उनका रस | चौवरें--क्रि३ स० [ सं० चुष्पट | 
टपकाने से तेंयार होता है।._; कपड़े आदि की तह लगाना। 
चौऊ--सं० पु० [प्रा० चउकक व्याह ,.. उपरतना । सं० ख्त्री० चौपड़, 
आदि मंगल अवसरों पर आंगन... चौसर नामक खेल। आ० चार 
में या और किसी समतज्ञ भूमि... अवस्था । अंतः करण चठुष्टय | 
पर आटे अ्बीर आदि की रेखाओं चौप्ताप--सं० पु० [ सं० चतुर्मास ] 
से बना हुआ चौखूटा क्षेत्र जिसमें | वर्षाकाल के चार महीने | अबाढ़, 
कई प्रकार के खाने और चित्र |. सावन, भादों, कुबार | आ० 
बने रहते हैं | इस क्षेत्र के ऊपर . चारों युग | 





उलनलवाल «अपन, 


,७>वयकाशत सपा. कक» ७का--काथ अपवेधक 


देवताओं का पूजन होता है।... चौंरे--वि० [हिं०] चकला । चौड़ा | 
चौके--रे० चौक .. सं» पु० मैंदान | 
चौगोड[--वि० [हिं० चौ+गोइड-पैर) चौसठि--सं० घु० [ देश० | य्रध | 
छ 
छुक्रि--क्रि" अ० [सं० चकन- ' छुप्पर-सं० पु०[ &िं० | वास या 
तृप्तदोना ] तृप्त होना । . लकड़ी की फट्टियों और फूस 
छुदी--सं० स्ली० [सं० पष्ठी | छुढी। .. आदि की बनी हुई छाजन जो 
छुठवीं | आ० चेतन। आत्मा। . मकान के ऊपर छाई जाती है। 


छुतरिया--सं० स्त्री० [ सं० छुत्र |. छान | आ० आत्मा । 
छाता | छुतरी। आ० शांति प्रद . छुल्ल--सं० पु० [ सं० | धोखा । 
ज्ञान | सतसंग विचार | ।.. क्पट | 

छत्न घनी--सं० पु० [ सं> क्षत्र छुल्ली--वि० [ सं० छुलिन | छल्त 
घारिन | राजा। छत्रधारी | क्षत्र. करने वाला | कपटी | घोखे बाज | 
धारण करने वात्ा । छत्र का | छाॉँलु--सं० स्री० [ सं० छच्छिका ] 
अधिपति | | मथा हुआ दही | वह पनीला दही 

छत्रपति--दे०छत्रधनी आ०आत्म देव। या दूध जिसका घी वा मक्खन 











छाँछरी 












निकाल लिया 
'. सही | सार हीमस तक्र ! बह मद्ठ. 


गया हो। मद्रा 


के 
फ 


जो थी या मक्खन दपाने पर नीचे. 


बैठ जाता है | 3० तादहि अ्रई 
की छोकरियाँ छछिया भर छांछ 


ज्ञान | 
मछली | आ० चित्त दृत्ति 


छांड्ि--दे० छोड़ 
छोह---सं ० ६० | 


३६ 


५. 
छाज 
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कर देना | इधर उबर डासना | 

छिन--सं० पु० [ सं० चण | काल 
या समय का एक बहुत छोटा 
भाग | कुछ | लमश | 


छिनाय--क्रि० स० [ हिं० छीनना | 
पे नाच नचायव ! आ० व्यवहारितद 


छीनना | इरण करना | 


25 ५ धि 
पं हक ६. उनकी फक्रि 
हा वीर .._. बपाई क्रि० स० [ सं० क्षिप | 
छोॉबरी--#ं० स्रॉ० _ सं० मत्सरी | 


छिवाना । श्रावरण या ओट में 
करना | ढाकना | गुप्त रखना | 


 क्रिपिया--सं० पु० [हिं० छीप] छीट 


सं० छाया | 


छाया । बह स्थान जहां आड़ के 


रोक के कारण धूप न पड़ती हो | 


तरू छांड में |-सूर 


छावने वाला | कपड़े पर बेल बूटे 
बनाने वाला | श्रा० भक्त | 


छिसा--सं० स्लरी० [ सं" क्षमा ] 
उ० हरखित भये नंदलाल बेठि 


छागर--सं० जी० [ सं० छागल ] . 


बकरा | आ० गुरूवा | 
छाजे--क्रि० अ० ० छाजना 


लगना | 
छाया--दे० 'छांइः 


भस्म | राख | खाक | उ० 
तहि कम नयी ऊरे छारा -त१० 
छिडसे--सं० पु० ६ देश० ][ सं० 


सहिष्णुता । सहन शील्ता | किसी 
के द्वारा पहुचाये गए कष्ट को . 
सह लेना उसके प्रतिकार या दंड 
की इच्छा न करना | 


छिरियाइ--क्रि ०. स॒ु७ [ देश० ] 
छाजना । शामाईना । अच्छा , 


छिरियाना | छिटकना । फेलना | 
छितरना | 


' छिलकत-- क्रि ० तर | हि (े छीटा+ 
छार, छारा--सं० पु० [ सं० कछ्वार | 


तु ९०. मु 
प्# ध्ा 
४ 


पत्नाश ] छिठल । ढाक | ठेसू | : | 
: छीक्षच--दे० 'छीजे! 

॥ कर ०७ कक 

' छीजें- फऋि० झ० |. हि० छीजना | 


आए पश्तोक 
लिछिता - बि० [ सं० उच्छल ] 
जो गहरी न हो | उथला | 
छल्िटकाय-क्रि ०्स ० | ६० छिटकाना | 


छिटकना । पृथक करना। अलग 





करना | छिड़कना | पानी या किसी 
ओर द्रव पदाथ को इस प्रकार 
फेंकना कि उसके महीन महीन 
छींट फल वर इधर उधर पढ़ें | 
न्यंःछावर करना | 


क्षीण होना | घटना | कम होना | 
उ० पावडिया पण फिसले अबधू 
लाहे छीजत काया [--गो ० 
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#मममाशकानक 
कि आओ 


छीन-छीना छ० 


हनन .........3__न>_ल६लन॒7(/ 
| 


का शक का | 
; से० ऋण | 


छा ब्न्सूऊ 3० हुँ सेंड 
पथ | आर सत्य | 
छुपाई---दे० 'छिपाई' 
छू छा--वि० [ सें० वुच्छ | ढूंढ 
खाली । रीता | रिक्त । निष्फत् । 
उ> सो सब कीन बिना तब एंड 
ताते परे मनोरथ छू छे |--0 ० 
छूटि--सं० स्री० ( हिं०? छूँटना | 
छुटकारा । गक्ति | क्रि० स० 
अलग होना | ट 
छूरी--से ० सत्र |. हि है लोदे | 
का एक घार दार हथियार जिसमें 
बेँट लगा रदता दे । | 
छेकल--क्रिं. सं» |[ से० छैंद-- 
ढांकना+करण ) स्थान धरना । 
जगह लेना । 
छेम--सं० पु८ [ सें० क्षेम | प्राप्त 


० जे रेल निकलने: कक बिक जननी 
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ज 
जंगम--सं० पु० [ सं० ] दाक्षिणा- 
व्य शिंगायत शैंव संत्रदाय के गुर । . 
ये दो प्रकार के ढोते हैं विरक्त 
आर गृहरुव । विरक्त सिर पर 
जुटा रखते में आर कोपीन पहनते 
हईं। गले मे शित्र किंग धारण करता द 
इनके लिए, आवश्यक होता दे | 
लंतर--स० पु० [ से० यत्र | यंत्र 
बीस । बीन नाम को बाजा। | 
विशेष दे ० जंत्रे 






जे अुक 


जी, अधकापकनमेपिटिपबमय३ ०-4० फि्ाधाए८ वजन कर 5 >> आरन्कप जा. 


बा 
अध्कारी अशुध्भकजककक.... सम शत कान ऋण | दाल बवननक0 लक महात्मा ४ हजुराओ अप ट 
“६९४६ के! सख्त | झाहइद हई | ७ फ्त । 
है का हक 


सुख | श्रांनद | थुक्ति ! 
छ्लेरी--सं० ज्जी०  सं० छेलिका | 
... बकरी | अजा | क्ञा० भाव । 
छेव--सं० पु० [दिं० | नाश। झत्यु | 
| छेवा[-+मे ० घु० ०" हि छोव प्रहार | 
बंध । नाश | 
छोडि--क्रिं० स० ( सं० छोरण | 
किसी पकड़ी हू को प्रथक 
करना । त्थागना | छोडना | 
छोर--सं० ख्री० (हिं० अंत | किनारा 


छोरि छोर >««खि ० सछ सं छा रुणु८ 


परित्याग ] छोरता | बंधन आदि 
अज्ञग करना | उलझन था फताव 
आदि दूर करना । बंधन से उक्त 
करना | छोड़ना । त्याग देना । 
छोक्नना सें० पु० | हिं०] छालन 
लोहे का एक ओजार | ससे 
सिक्रत्ीगर दृर्थि का मुरवा 
खुरचते हैं । श्रा० संद्‌ उपरश | 


कम कक के 


“३] 


अंच्र--सं० पु० [ सं० यंत्र | बाजा 
वाद्य | बातों के द्वारा शन दरसा 
संगीत | बीन । आर ० श्र 

जंच्री--सं> पु० [ सं० यंत्रेन | 
बाजा बजाने बाह्य | 3० फहका 
खामगी के चलिय ज्वां यंत्रों पिन 
यंत्र सकात | आ० जाँव | चंदन । 

जंबुऋ--सें० पु० | सं० है है| गाक्ष। 
गीदड़ | आ० अज्ञान 


' जंमुक--दे० जंबुक द 


जगदीस 


हरगदीस--सं० पु०  से० ! परमे- 
श्वर | विष्णु | माक्तिक ! 
प्रगताथ--रे० जगन्नाथ 
जगन्नाथ--सं० पु० सं० | बंगाल 
के दक्षिण उड़ीसा के अंतगत 
समुद्र के किनारे का एक ग्सिद्ध 
तीर्थ जो हिन्दुओं के चारों घारों 
के अंतगत है। इसे पुरी, अग- 
दीश पुरी और जगन्नाथ पुरी | 
भी कहते हें | 
जगमगें--क्रि० अ० [ अनु० ] 
जगमगाना | किसी वस्तु का स्वयं 
या किसी का प्रकाश पड़ने पर 
चमकना | भलकना । दमकना | 
जग्य--सं० पु० [ सं० यज्ञ | प्राचीन ' 


ट 


<-३कर २ू०-सुभ--का+ अकालउी-जकर १०५८५ +-सक-+ कस कामपहनक >पक० >प “पाकिक-क 








भारतीय आरयों का एक पसिद्ध . 


3 
!] 


वेदिक कृत्य जिसमें हवन और पूजन | 
हुआ करता था। मख | बाग। 


जटाधर--सं० पु०[ सं० ] जठा- जमि--अव्यन मत | न 


घारी । शिव । महादेव | एक 

बुद्ध का नाम | वि० जो जा 

रखे हो । जिस के जदा हो ! |; 

जठर अगिनि--सं० रक्री० [ सं० 
जठराभि ] पेट की वह गरबगेया | 
अग्निजिसमे अन्न पचता है।. 

ऊजड़--सं० पु० [ सं ] जड़ भरत । | 
वि० अनजान | अनभिश । | 
ज्ञानी । मूरख । 

जतइत-सं० पु० [ स> यंत्र | 
जांता। पत्थर की बेड़ी उक्की। 
आा० पारलोकिक : 
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जझर 


जतन--सं० पु७ [ सं० यत्न || 
उपाय। कोशिश | तदवीर ! 

ज्ञरी--सं० पु० [ सं० यती हे 
वह जिसने इन्द्रियों पर त्रिजय 
प्राप्त करली हो और जो संसार 
से विरक्त हो कर मोक्ष प्राप्त का 
उद्योग करता हो। सन्यासी | 
त्यागी । योगी | 

जल -- स० पु० [ सें० है लोक | 
लोग ।| मनुष्य | 

जलक -सं० पु०[ सं० ] मिथिला 
घिप | राजा जनक। जन्म दाता | 
उत्पादक । पिता | 

जनमी--सं० ज्लरी० [ सं० | माता। 

जना-सं० पु० [ सं० ] उत्पति | 
लक | लोग | क्रि० स० [ सें० 
जन ] पेंदा करना | उत्तन्न करना | 
खरा पुरुष | 

ढीं।न। 
नि्षेधाथक शब्द | 

जन्ती - सं० त्री० [ सं० जन | ञ्री | 
उत्पन्न करने वाज्ञी । माता । 
बा साथा। 

जगे--दे० जन 


 जबहू-- सं० पु० [अ०| रत रत कर 


गा काटनाी । इलाल | गत कीट 
कर प्राण लेने की 'क्या। दिसा। 
जम--सं० पु० [ सं० यम ] झत्यु । 
यमराज | काल | संयोग होना | 
जझ्स[--दें ० जम 
जर--सं० पु० [ हिं० जड़ | इक्तों 


है 




















जरत छ्२ जाति 
और पौधों का वह भाग जो जमीन जवन--सं० पघु० [सं० यवन |] 
के अंदर रहता है और जिस से. मुसत्षमान | 


उनका पालन पोषण होता है। 


मूल | क्‍ 

जरत--क्रि० अ० [ सं० ज्वलन ] 
ईष्या या देष आदि के कारण : 
कुढ़ना। मन ही मन संतप्त होना। 
भोह ममता आदि में जलना |. ' 

जरद--वि० [ फा० जद ] पीला। 
जद | पीत | आ० रज | 

जरल-सें० स्री० [ हिं० जलना |] 
बहुत अधिक ईर्ष्यों 

जरा--सं० स्त्री० [ सं० ] बुढ़ापा। 
वृद्धावस्था | 

जरि--क्रि० अ० [ सं० ज्वलन ] 
जलना | दग्ध होना। वलना। 
दे० जर 

जरे--दे० जरि डर 


जअल्लन---सं ० पु० [ सं: | पानी | आ० 
आत्मा | बाणी | 

जल कूकुहदी- सं० स्त्री० [हिं० कूई] 
जल में होने वाला कमल की तरह 
का एक पोधा, जो शत में फूलता 
है | इसके फूल सफेद होते हैं। 
पर कहीं कहीं लाल और पीले | 
फूल भी होते हैं | आ० शरीर। 

जलहल--वि० [ हिं+. जल्ल+हर ] 
जलमय | जल से भरा हुआ। 
सं० पु० [हिं० जलघर] जलाशय | 
आए० निजानंद | 


जहंडाइया--क्रि० अ० [ हिं० जह- 
डाना ] जहड़ाना । हानि उठाना | 
ठगा जाना | धोखे में पड़ना । 

जहँड़े--दे० जहंडाइया 


' जहर--सं० स्त्री० [फा० जह्ृ | जहर | 


विष | गरत्त | आ ० विषय, विकार| 

जहिया--क्रि० वि० [ सं० यद+ 
हिया ] जब | जिस समय | उ० 
भुज बल विश्व जितब तुम 
जहिया । धरि हई विष्णु मनुज 
तन तहिया [-तु० 

जाँचों--क्रि० स० [ सं० याचन ] 
जांचना | किसी विषय के सत्या- 
सत्य की परिक्षा करना । मांगना | 
याचना | 

जाग--सं० पु० [ सं० याशवल्क्य ] 
याज्ञवल्क्य | दे० प० ख 

ज्ञागत--दे० जाग्रित 

जागित--वि० [ सं० ] वह अवस्था 
जिसमें सब बातों का परिज्ञान हो । 
आ० चेतन्य | 

जात -सं० सत्री० [| अ० |] शरीर | 
देह | काया। दे० जाति 


| जाति--सं० सत्री० [ सं० ] कोटि | 


व॒र्ग | प्रकार | हिन्दुओं में मनुष्य 
समाज का वह विभाग जो पहिले 
पहल कार्यानुसार किया गया था, 
पर पीछे खमावतः जन्मानुसार हो 
गया। 








जाती ४३ जुआरि 





जाती--दे० जाति 

जाइव--सं० पु० [ सं० यादव | 
यादव | यदुबंशी । एक जाति 
विशेष | अद्दीर । 

जादवराय--सं० पु०[ सं० यादव 
राय श्री कृष्ण | उ० गई मारन 
पूतना कुच काल कूट लगाइ। | जारो--क्रि० स० [ हिं० जलाना ] 
मातु की गति दई ताहि कृपाल | जारना | नष्ट करना | 
जादव राइ |-छु० | ज्ञाल--सं० पु० [ सं० ] किसी प्रकार 

जादो--दे० जादव | के तारया खूत आदि का बहुत 

जान--वि० [ सं० ज्ञान | सुजान | | » हे पर इना का हुआ पट जिसका 
जानकार | ज्ञानवान | चतुर | उ व्यवहार मछलियों और चिड़ियों के 
जान सिरोसनि हौ इनुमान सदा | _ 'कइ़ने के लिए होता है। समूह । 
जन के मन बास तिहारो |-तु०.| जिभ्या-दे० जीमि | 

जाने--दे० जान | जिमी-सं० सत्री० [ फ० ] जमीन | 

जामन--क्रि० अर० [सं० जन्म+ | _ “ती। आा० अंतः करण 


ना ( प्रत्य० ) ] उगना । | जियत--वि ० [ सं० जीवित |] जीता 

उपजना । उत्पन्न होना | जमना | | कं इतना | जिंदा | चंतन्य 

जामती--सं० स्त्री० ॥ सं० यामिनी | पलक आकर 8 सा आल 
रात | आ० अविद्या | 3 लक मे सकी कल 
ह हे | जानवर | प्राणी । कीड़ा मकोड़ा | 

यफर--सं० पु० [सं० जातीफल ] | ज्ञीसि--सं० स््री० [ सं जिह्ा ] 

जायफल | अखरोट की तरह | जीभ | जबान | रसना | 

का, पर उससे छोटा ( प्रायः | ज्ञीव--सं० पु० [सं० ] प्राणियों का 
जामुन के बराबर ) एक प्रकार | चेतन तत्व | जीवात्मा | आत्मा। 
का सुगंधित फल जिसका व्यवद्दार | प्राण । जीवन तत्व | जान | 
ओऔषघ और मसाले में होता है। | प्राणी | जीवधारी | इंद्रिय विशिष्ट 
आ० सदूउपदेश। |. शरीरी। जानदार | 

जाया +-क्रि/ स० [ सं० जनन ] | ज्ञीबो--दे० जीव 
जाना । उत्पन्न करना । जन्म | जुआरि--सं० पु० [| ६० जुथा ] 
देना | पेंदा करना | जुआरी | जुआ खेलने वाला | 


जार--सं० पु० [ सं० ] वह पुरुष 
जिसके साथ किसी दूसरे की बिवा- 
हित र््री का प्रेम व अनुचित 
सम्बंध हो | उपपति | पराई स्त्री 
से प्रेम करने वाला | यार | आा० 


। 
। 
| देवी। देवता | 








जुग जुग 


जुग जुग--मं० पु० [ सं० युग ] 
जिरकाल | बहुत दिनों की अवधि 
अनंत काल | सदेव | 

जुगव जुग--दे० जुग जुग | 

जुक्ति->सं> स्री० [स० युक्ति| उाचतद 
वबिदचार | उधाय | ढग | तरक्राब | 

जुड़ाय-क्रि० आ० [ हिं० जूड़ | 
जुड़ 


प्रसन्न होना | 

जुरि--क्रिं० स० [हिं० जुटना | जुड़ना 
किसी काय में योग देने के लिए 
उपस्थित होना | 

जेंवाबे--क्रि० स० [ हिं० जेवन ] 
जंबाना | खिलाना | भोजन कराना | 

ज्े--सबं० [ सं० ये ] जो का बहु 
बचन | 

जेठ--सं० पु० [ सं० ज्येष्ठ | पति का 
बढ़ा भाई । 
बड़ा | आा० मन | 

जेंढ! सी---सं ० स्त्री ० [हिं० जेंढ | जेठ 
की स्री | आ० कुमति | 


| ठंडा होना | शइल |! 
होना । शांत होना। संतुष्ट होना ! | 


४४ 


भसुर | वि० अग्रज | 


जोरिन 





जो पे रहनि राम से लाहीं |-- तु 

जे इया--दे० जोय 

ज्ञोग--सं० पु० [सं० योग] तप और 
ध्यान बेराग्य | 

ज्ोगिया-वि० [ हिं० जोगी + इया 
( प्रत्य० ) | जोगी सम्बंधी | योगी 
का जैसे जोगिया भेस | सं० पु० 
| सं० योगी ) वह जो योग करता 
हो | योगी | आ० जीवात्मा । 

ज्ञीति --सं० स्त्री० श सु> ज्योतिस | 
ज्योति | प्रकाश । उजाला। दुवि 
झग्मि शिखा | लगठ | ली | अ्रग्मि | 
आ० ब्रह्म ज्योति | शब्द | 

जोनि--8० स्ली० [ सं० योनि ] 
आकर | खानि । प्राणियों का 
विभाग | जाति या वर्ग | 

जोबन-सं० पु८ [ सं० यौवन ] 
युवा होने का भाव | योवन | उ० 
धन जोबन अभिमान अल्य जल 
कहे कूर आपुनी बारी |-यूर | आ० 
नर तन | 


जोय--- सं> स्त्री० ॥ सं जाया | 


जेर--वि० [ फा० ज़ेर ] परास्त। 


पराजित | 


जेबरि--सं० स््री० [सं० जीवा] रस्सी | 


आर ० कमकाणड | 


। जनि, जत[-स०> पु० | हिं० जन हक 
जेनी | जेन मतावहृम्बी | जैन धर्म 

का अनुयायी | क्‍ 
जो पे--अब्य० [हिं० जो+पर] यदि | 
_ऋगर | यद्यपि | अगरवे | उ० | बचना ] जोड़ना, किसी हूडी हुई | यद्यपि | अगरचे | उ०» 


जोरू | स्री | पत्नी | आ० माया | 
क्रि> स० [ हिं० जोहना ] 
देखना | अवलोकन करना | 
खोजना | हू ढना | 

जीर--सं० पु० [ फा० | बल | 
शक्ति | ताकत | मु० जोर करना-- 
बत्त प्रयोग करना | ताकत लगाना | 


_ जोरिन--करि० स+ [ सं० जुड़" 


बंघना ] जोड़ना, किसी द्ूठी हुई 





जोरी 


जोड़ना | एकत्र करना । इकट्ठा 


करना | 
जोरी--दे « जोरिन 


छ५ 
आर आन नअजअज>ज>न>फतयायणयजजजजीजखजजखजजणएड 


वस्तु के इकड़ों को मिला कर : 


[ 
| 
| 
। 
| 
] 
| 


जोशहा--सं० पु० [ फा० जौलाह | क्‍ कि 
 जाहैि--दे० जोहत 


जुछाहा । मुसलमान कपड़े बनाने 
बाला । तन्तुबाब । तंतुकार | 
आा० जीव | मन | 


जोलाहिच--सं० स्त्री० जुलाह की 


स््री| आ० अ्रविद्या। 
ज्ोहारि--क्रि० अ० [४०जोहारना | 

प्रणाम या नमस्कार आदि करना | 

झसमिवादन करना ; पुकारना | 


मंखत--क्रि> अ० [ ६० खीजना | 
बहुत दुर्ख 
कुडना | भौखना | 

फक--सं० स्त्री [| अनु> | थुन | 
सनक | लहर | मौजा | 


न्‍ 
। 
| 
। 


होकर पछताना ओर 
_ झंटका--सें० पु० [ अनु० 


मकमीरी--सं० पु: | अनु ० ] मझोंका। 
ऋटका | धका | उ० काम क्रोध 


समेत तृष्णा परन अति कक 
फोर [--सूर 


मखमारि-सं० स््री० [हिं० भीखना] 
' भरी मरिं--क्रि० अ८ [सं० छरण 


भीखने का भाव वा क्रिया। सु० 


ऋखमारना--विवश होना | लाचार 


होना 
मखमारी >-दै> कूजमारि 


ऋगरा--सं० पु० [ हिं० कककक से 
| 
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मरोखे 


जोंद्त--क्रि० स० [ सें० जुपणु-- 
सेवन | जोइना | देखना | अवब- 
लोकन करना | ताकना | खोजना ! 
प्रतीक्षा करना | आंसरा देखना | 
राह देखना | 


जींरा--कि० वि० | फ० जवार | 
निकट | समीप | आसपास | 
सं० पु० यमरा | यमराज | 

जौ- अव्य० [सं० यद्‌ ] यदि। 
अगर | उ० जो लरिका कछु अ्नु- 
चित करहीं। ठु०। क्रि० वि० 
जब | 


श्र 


अनु० ] ऋूगड़ा | विवाद | लड़ाई 
बखेढ़ा | कलद | हुजत । तकरार | 
| !शुबंध 
प्रहार जिसमे पशु दृथिवार 
डाला 


का वह 
के एक ही आधात से काट 
जाता है। 

मंपनी--सं० ली० | +श० कंपनी | 
दंकना | वह जिससे कोई चीज 
ढकी जाय | पिठारी | आ० 
आवरण | 


बूद बूद बहना | 


कगोखे--सं ० पु० [अनु० कर फर-- 


वायु बहने का शब्द + गौल ] 
मरोखा | दीवारों आदि में बनी 


माई 7] टिपके 


हुईं कंफरीदार छोटी खिड़की वा | 
मोखा | गवाक्ष ) गोंखा | आ० 
इन्द्री द्वार | 


हिलता हुआ प्रकाश । कलमलाता 
हुआ उजाला। ज्योति। अस्थिरता। 
रह रह कर प्रकाश के घटने बढ़ने 
माँई--सं० स्री० [सं० छाया] माई । की क्रिया | आ्रा० ज्योति | 
परछाई | प्रतिबिम्ब | छाया | | कौकी--वि० [ प्रा० कण ] मंद । 
आभा | कलक | उ० कह सुग्रीव धीमा | कीना | 
सुनहु खुराई | ससि मेंह प्रकट | झीन--दे० भीना 
भूमि की झांई |--तु ० | भीरा--वि० [सं० क्षीण ] बहुत 
माँकि--सं० स््री० [ हिं* फांकना ] महीन। बारीक | पतला । डुबला 


|] 


दर्शन | अवलोकन | कांकने या इडुबल | 


। 
| १ 
। 
। 
। 
; 
। 
| 


देखने की क्रिया अथवा माव। _. कूर--वि० [ हिं० धूर या चूर ] 
भारि, फारो--वि० [ सं" सब॑० ] | सूखा | खुश्क | शुष्क | क्रि० वि० 

भार | एक मात्र | निपट । केवल | [हिं०] ब्यर्थ | निष्प्रयोजन | 

सम्पूर्ण । कुल। सब। समस्त । | ऋूरी--दे० क्कूर 

समूह | कुंड । | कूज्ञ-क्रि० स० [ हिं० भूलना ] 
भारू-सं० पु० [ हिं० भाड़ना | झूलना | किसी शाख या ऊँची 

रफाड़ना | बोहारी | सोहनी ।. वस्तु के सहारे आगे पीछे आना 


| 
बढ़नी । मु० भाड़ देना-योहा- | जाना । 
रना | साफ करना | | भेलिक मेला--क्रि० अ० [ देश० ] 
मालि--सं० सत्री० [हिं० झड़] पानी | ठेला ठेली | खींचतान | 
की भड़ी | अंधेरा | आ० अज्ञान । | मोज्ञा--सं० पु० [हिं० ] धक्का | 
मिमि--वि० [आ० भीण] कीना । | कठका । आधात । भोंका । 
सूद्तम | | बाधा | आ० दुख आपति | 
मिज्ञमिल--सं० स्री० [ अनु० ] | भोली--सं० स्त्री० [ सं० ज्वाल या 
मिलमिल | कांपती हुईं रोशनी | भला |] राख | भस्म | 


ट 


टकसार---सं० सर्त्री० [ हिं० टकसाल ] | टकसारा--दे० टकसार 
ऊँची या प्रमाणिक वस्तु | असली टिपके--सं० पु० [ हिं० टिपकना ] 
चीज़ | निर्दोष वस्तु । आ० आत्म टिपका । बूंद । कतरा। बिंदु 
खरूप । चेतन्य | निजरूप | | आ* अहंकार | 





टीका भर ठाकुर 








टीका--सं० पु० [ सं० तिलक ] , टेढ़ो--क्रि० वि० [हिं० ठेढ़ा ] 
राज सिंहासन या गद्दी पर बेंठन.. घमंडी | मु० ठेढ़ें ठेढ़ें चलना-- 
का कृत्य | राज तिलक | ... इतराना । घसंड करना | 
टीड्ी--सं० स््री० [ सं> टिटिस | | टोकरी-सं० स््री० [ हिं० ठोकरा ] 
एक जाति का विड्ा या उड़ने छोटा ठोकरा | छोटा डला | 
वाला कीड़ा जो बड़ा भारी दल. इल्तिया | भांपी | आ*» अ्रन्तः 
या समूह बांध कर चलता डई। . करण | 
श्रौर मार्ग के पेड़ पोधों तथा 
फसल्ल को बड़ी हानि पहुँचाता है। | टोंटी--सं० स्त्री० | सं० तुंड ] पानी 
आ० मनोरथ | अ्रदि ढालने के लिए भारी लोटे 
टेक--सं ० स्त्री० [ हि ० ] चित्त में आदि म॑ लगी हुई नली जो दूर 
टिका या बैठा हुआ संकल्प | | तक निकली रहती है। तुलठुली | 
में उ० बदत गोरख सुनो रे अवधू 


मन में ठानी हुई बात। इृढ़ 
संकल्प | अड़ | इठ | जिद | उ० . करव होय से निकरे टोंटी |-गो० 
सोइ गोसाइ जो विधि गति छेकी | | टोवहु--क्रि० स० [ हिं० दोना ] 
सकइ को टारि टेक जो ठेकी |-तु० | हाथ से टटोलना | छूना। छूकर 

टेकहु--क्रि० स० [ हिं० टेक ]। मालूम करना । [ हिं० ठोह ] 
सहारा लेना | आश्रय बनाना । . द्ढना | खोजना | 


ठे 
र्‌ 


दे अर लिन कं८- ० 9पोप॥नगम१८-कक मे 3अलपनल्‍नक कस 
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ठग--सं० पु० [ हिं० ] घोखा देकर | ठवर--दे ० ठाँव 
लोगों का धन हरण करने वाला | | ठहर--दे ० ठौर 
छुली । धूत । धोखे बाज | आ० ठदराय --क्रि० अ० [स० स्थेय + ना 


बचख्धक शुरू | सन | ,...( प्रत्य० ) ] रुकना | ठिकना | 
ठगत--क्रि० स० [ हिं० ठगना ] ठाँव-सं० पु० _ सं० स्थान ] 
ठगना | धोखा देकर माल लूटना |. स्थान | जगह | ठिकाना | 3७ 
नस | € ए 
धोखा देना.] छुल्॒ करना | . निडर नीच निगु न निधन कह 


ठगौरी--सं० स््ली० [हिं० ठग+ओऔरी) .. जग दूसरों न ठाकुर ठाँव |--तठु ० 
ठग ॒ विद्या | ठगों की माया। ठांकुर--सं० पु०[ ६िं० ] ईश्वर। 
मोहिनी | सुधि बुद्धि मुलाने. परमेश्वर | भगवान। पूज्य व्यक्ति 
वाली शक्ति । । किसी प्रदेश का अधिकारी। 





ठाठ हम 





| ९ > 
नायथक्क । सरदार | अधिष्ठाता । ह ठिक्कों--स ० 3० ॥ हिं० डंडा | 


सालिक स्वामी | आ० मन | | ठीकरा | सिठकी | 
|| 
| 


जब | यमराज । ठँठा--वि० [ हिं० | बिना हाथ का 
ठाठ--सं+ पु० [ हिं> ठाठ | समूह । | जिसका हाथ कटा हो | लूला 
कु ड़ ! ढैऊ--दे० ठौर 


ठानां--क्रि० स० [ सें० अनुष्ठान ] 
स्थापित करना । 
ठानी--दे ० ठाना 


ठोंकव--क्रि० स० [ हिं० ठोंकना ] 
प्रहार करना | आघात करना | 


ठामा--दे० ठाँव ठौर--सं० पु० [िं० ] स्थान | 
ठिक्र--बि० [ हिं० ठिकाना ] ठीक | | जगह । ठिकाना । 
यथार्थ | सच । उपयुक्त | अच्छा । | ठौरा--दे* ठौर 
डे 


डंक--सं० पु० [ सं० ढका-हुंदुमि | विष हो । सांप आदि जहरीले 
शब्द | डंका। एक प्रकार का | कीड़ों का काटना। डंक मारना | 
बाजा जो नांद के आकार का | डस्यो--दे० डसि 

तांबे या लोहे के बरतनों पर | डॉग--सें० पु० [ सं० टंकपहाड़ 


चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है | का किनारा ओर चोटी ] पहाड़ी। 
डेंइ---सं० पु० [ सं० दंड | घाटठा। बन जंगल | घना बन खंड | 3० 
हानि | भय | बाहु दंड। बांह | चित्रविचित्र विविध मग डोजत 


दंड | डांड | कर | 3० गोमती डांगर डांग |-तु० । आ० शरीर। 
करत सनान दान तहाँ ब्राह्मण | सं० पु०[ हिं० डागा ] मोटे 
मांगे। दराजें होय अठक छाथ | बांस का डंडा । लद्ठ । 
लेताँ डंड ल्ञागें |-बालकराम डांगर--सं० पु० [ देश० ] दोपाया। 
छीएिया--क्रि० श्र०. | अनु० ] पशु । 
डफारना । चिल्लाना । दहाड़ | डाड--8० पु० [स० दंड | दंड। 
मारना । जोर से रोना या। कर। जबरदस्ती वसूल किया 
चिलत्लाना हुआ धन। 
डसि--क्रि० स० [ सं० दंशन ] | डांडि-सं० पु० [ देश० ] कमर 
डसना | किसी ऐसे कौड़ें का | डॉडी--सं० ज्री० [हिं० डाँड ] 
दांत से काठना जिसके दांव में | हिंडोले में लगी हुई वे चार सीधी 





डॉडिया घट डौलें 
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नकड़ियाँ या डोरी की लड़ें जिनसे डारे--क्रिण्स०[हिं०्डास्ना] डालना | 
लगी हुई बैठने की पटरी लग्कती छोड़ना | फेंकना | त्यागना | 

| 


रहती है । डाही--वि० [ हिं० दाइना ) जली 
डांडिय;--क्रि> स० [ हिं० डांडना | हुई । जलाई हुई। 
दंदित होना |  डाहै--दे० डाहो 
डांडे--क्रि/ ऋ० _ सं० दंड ] : डाहो--क्रि० स« [सं० दाइन | डाइना 
दंडित किए ! . जलाना | दाइना | 


डिंगर--सं० पु० [ सं० | दास | 
गुलाम | 


हांबाडोल--सं० पु०[ हिं० इंःलना ] 
अस्थिर। एक स्थित पर न रहने 
वाला | चंचल | विचलित | डिंभ--सं० यु० [सं० डिम्ब] बच्चा 
इधहते--सं० थु० [ सं० डाकिनी ]. पाखंड | दंभ | उ० सकत्ष वियापी 
नहाई। वह स्त्री जिसकी दृष्टि. सुय॑ सिंभ, सब गुण रहिता नाहि 
आदि के प्रभाव ने बच्चे मर जाते . डिम |-- गरीबदास | आ० जीव | 
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हैं। आ० माया डिगा--क्रि> स० [ हिं० डिगना ] 
[--क्रि० आ० [ देश० ] क्रोेधघित. हिलना | स्थान छोड़ना। 
होना । जलना |  डेरा--सं० पु० [ देश० | टिकान । 


डाढा--सं० स््री० [ प्रा० डड॒ढ़ ] | ठहराव | पड़ाव | 
आग | उ० राम कृपा कपि दल  डेरी--वि० [ देश० | बायाँ। 
बल बाढ़ा | जिमि तृन पाइ लागि  डेहरि--सं० छ्लरी० | हिं० दह ] 
अति डाढ़ा |-तु० ,._ डेहरि, अन्न रखने के लिए कच्ची 
डावर--सं० पु० [ सं० दमश्नज-्समुद्र ,  मिद्ठी का ऊंचा बरतन। आ० 
भीज् | गढ़ही। पोखरी तलेया।. अ्न्तः करण | मन | 
गड्ढा जिसमें बससाती पानी जमा डोरिया--सें० घु० [ हिं० डोरा | 
रहता है। उ० सुर सर सुभभ सूत । तागा। घागा। डोरा। 
बनज बनचारी | डाबर जोग कि |. करघनी | 
हंस कुमारी |-तु० | आ० शरीर डोरे--क्रि० वि० [ हिं० डोर | साथ 
डार सं०सत्री/ [हिं० ] डाल। | पकड़े हुए बस में करना । 
शाखा | आ० शरीर के अवयव | | डोलावत--क्रि० स० [हिं० डोलाना] 
डारि, डारिन--दे० डारे | हिलाना । घुमाना । 
डारी--दे० डार। आ० तमोगुण | डोले-कि० स० [ सें० दोलन | 
प्रधान माया | डोलना | चलना | फिरना। 


ढंहि ४० ढोला 





ढ 


; [ 
ढहि--क्रिग अ० [ सं० ध्वंसन | . ढुक्ि ढुकि--क्रि०ञ्र० [दिश०दुकना] 
ढहना | गिर पढ़ना | ध्वस्त होना , क्ुकि क्ुकि | 
नष्ट होना | मिट जाना | | ढेंढ़ी--सं० ज्री० [ हिं० ढेंढा ] 
ढॉँकनो--क्रि० स० [सं० ढठक-: | कपास आदि का डोडा | 
छिपाना ] ओठ में करना । | दें कुली--सं० त्ली० [ हिं० ढेकली ] 
छिपाना | | देंकी। सिंचाई के लिए कुए से 
पत्चास ] पत्लास का पेड़ । छीउल तुलसी वहाँ न जाइए, जहाँ कपड 
५ को मम तन ढारें ढेंकुली 
ढादस-सं पु० [ संण इढ़ |. का के 
| 


इृहता | साहस | हिम्मत | सींचें अपन खेत | तु० 
॒ | ढेल्ला--सं9 पु० [ सं० दल हिं० 


दारिया, ढारों-क्रि० स० [ से० | 
घार, दिं० ढार+ना ] ढारना । : 
गिराना | ऊपर से छोड़ना ।  -.- 
डोट[-- से देश० । पुत्र 
डालना । जेसे पासा ढारना | 204 अत क हक 
| 


डला ] इंट, मिद्दी, कंकड़, पत्थर 
आदि का ठ्ुकड़ा | 


कक बेटा | 3० देखत छीट खोँट द्प 
हिंगर--दे० डिंगर 


ेु ढोटा तु०। आ० इन्द्रियाँ । 
टिंग--क्रि ० वि० [ सु० दिक--ओर ] विघय । 


समीप | पास | निकट | सं० स्त्री० | >२_-_सं० पु० [हिं० ढुरना ] गाय। 
तट । किनारा। छोर। उ«० सेतु | बेब, भेंस, आदि पशु | चोपाया 
बंध ढिग चढ़ि खुराई |-ठु०। | पेशी | उ० जब हरि मधुबन को 
ढिग ढिंग--दे० तीर तीर ! . ज्ु सिधारे घीरज घरत न ढोर। सूर 
ढींठ--वि० [ सं० घृष्ट | बिना डर  द्ोल्ल--सं० पु० [ सं० ] एक प्रकार 
का | निडर | साइसी | हिम्मतवर। | का बाजा जिसके दोनों ओर 
ढील--सं० स््री० [ हिं० ढीला ] | चमड़ा मढ़ा होता है | 
दीला । जो कसा और तना न हो। , ढोल्ला--सं० पु० [ हिं० दोल ] 
शिथिल]...........5 पिंड। शरीर। देह | 





कै 


तंग 


१ | तरब 


पल कक लि 


तंग-सं० पु० [दिश०| तंगी | बोरा | 
झा शान | 

तकत--क्रि० अ० [ हिं० ] ताकना | 
देखना । निद्दारना । अवलोकन 
करना | 3० कहि इरि दास जान 
ठाकुर बिहारी तकत न भोर पाठ | 
हु० | सोचना । विचारना । 

तकाय--क्रि० स० [ हिं० तकना का 
प्रे० | दिखाना । क्‍ 

तकावबत--र३० तकाय 

तद्ति--दे ० तकत 

तकुला-सं० पु ०[दिश०] देखने योग्य 
आा० परमपद | 

तट--सं० पु० [सं० ] क्षेत्र | खेत । 
तीर किनारा । कूल । 

ततबीर--सं० सत्री० [अ०| उपाय | 
युक्ति | तरकीव | यक्ष | ० कोड 
गई जल पैठि तरूनो ओर ठादी 
तीर | तिनद्टि लई बोलाई राधा 
करत सुख तदबीर |--सुर । 

ततु-दे० तच्ु | 

तत्त-दे० ठत्त। 

तत्तपल्लो - सं० १० [सं० तत्व+पत्नव | 
पल्नत्र रूपी तत्व । प्राकृतिक तत्व | 

तत्तु-सं० पु० [ सं> | पंच मद्दावूत 
( पृथ्वी, तेज, जल, वायु और 
आकाश ) सार वस्तु। साराश। 
परमात्मा | ब्रह्म । वास्तविक 
स्थिति | यथार्थता | वास्तविकता | 


ग्रसलियत | जगत का मूल कारण | 

तन--सं० पु० [ सं० तनु | शरीर। 
देह | गात | जिस्म । 

तनकी--वि० [ सं० तनु -- अल्प | 
छोटी | उ० यहाँ हुती मेरी तनिक 

, मडेया को नप आइ छुरयो |-सूर । 

तंपे--क्रि० अ० [सं० तपन्‌] तपना | 
तप्त होना | संतप्त होना। 3० 
निज अध समुझिन कछु कह्दि जाई। 
तपई अवबाँ इव उर अधिकाई | तु ० 

तमारि--सं० स्त्री० [ हिं० | तंवार | 
सिर में चक्र आना। घुमड | 
आ० अज्ञान | 

तमासा--सं० घु० [फ० तमाशा] वह 
दृश्य जिसके देखने से मनोरंजन 
प्राप्त हो । अरूत व्यापार । 
अनोखी बात | 

तरंग--सं० स््री० [ सं० ] पानी को 
वह उछाल जो हवा लगने के 
कारण होती है | लददर। मौज | 
हिलोर | 

तर-- क्रि० वि० [ सं० तले ] तले । 
नीचे | 3० कोने विरिछ तर भीजत 
होइहैं रामलबषन दूनो भाई |-गीत 

तरक॒प बंदा--सं० पु० [फा० तरकश 
बंदा ] तरकस बाँधने वाला । 

तरन--सं ० पु० [ सं० तरण ] बेड़ा। 
निस्तार । उद्धार । 


तरब--क्रि ० सं० |! सं० तरण | पुर 





यारी | क्रि० अ० भवसागर के पार 


शरे 


ताल 





होना | उ० केसे तरब हम जाय | तात--सं० घु० [ सं० ] पिता। 


बाप | 


होना | मुक्त होना । सद्दति प्रात | तातपञज-सं० यु० [ सं० तात्यय ] 


करना । 
तराजू--सं० स्नी० [ फ० ] तौलने का 


अस्िप्राय | अश्रथ | 
मतलब | 


खआारशाय । 


यंत्र | तुज्ला | तकड़ी | आ० विवेक | ताता-वि० [ सं० तप्त ] तपा 


तरासा--दे० त्रास | 

तरिया-दे० तरब | 

तरिवर--सं० पु० [सं० तरुवर ] 
तरवर | बड़ा पेड़ | पेड़ | वृक्ष | 
आ० संसार | 

तहु--दे० तरिवर | | 

तरूमनि -- सं ० स्री० [ सं० तरुणी ] 
युवती | जवान स्री। आ० 
इन्द्रियाँ १ | 

तलफि -क्रि० अ० [ अनु ० ] तल्लफना 
कष्ट या पीड़ा से अज्ञ पटकना। 
छुटपटाना । व्याकुल होना | बेचेन 
होना | विकल होना। 

तवाई--से० पु०[ सं० ताप, हिं० 
ताव | जलन | दाह | ताप । 

तहँइ--क्रि० वि० [ हिं० तहाँ ] वहीं । 
उसी जगह । उसी स्थान पर। 

तहिया--क्रि० (वि० [ सं० तदाहि ] 
तब | उस समय | 

तहियो--दे ० तैयों । 

ताकि--दे ० तकत | 

तागा--सं ० पु० [हिं० | सूत | 

.. डोरा | घागा | आ० कम | 
ताजी--सं० पु० [ फा० ] अरब का 
७ थोड़ा | आ० विवेक | 





हुआ | गरम | उष्णु | 3० सब 
जग ताहि अनल ते ताता | तु० 
ताना--सं० पु०[ हिं० ] कपड़े की 
बुनावट में वह सूत जो लम्बाई 
के बल होता है। वह तारया 
सूत जिसे जोलाहे कपड़े की लम्बाई 
के अनुसार फेलाते हैं। फेलाव | 
_ विस्तार | आ० सकाम कम । 
तामस--वि० [ सं० ] तमो गुण 
युक्त ] उ० होय भजन नहि तामस 
देहा | -ठ० | आ० प्रकृति | 
तार--सं० पु० [ सं० | तागा। तंतु | 
सूत्र | आ० स्वांस | 
तारन--सं० पु० [ सं० ] दूसरे को 
पार करने का काम । उद्धार । 
निसतार | उद्धार करने वाला | 
तारने वाला। उ० जग कारण 
तारन भव, मंजन घरनोी मार | तु० 
तारा--सं० पु० [सं० | नक्षत्र | तारा। 
. आ»० कम | 
तारागन--सं० पु० [सं तारागण ] 
तारा मंडल | नज्ञत्र ; 
तारी--सं० सत्री० [ देश ] समाधि | 
ध्यान | ताल्ली | 


ताल--सं० पु० [सं०] ताली | करतल 








तालाबेली . .. डे 





ध्वनि | 
बाजा | ताला | कुफुल । 
तालाबेली--सं० स्त्री० [सं० व्यग्रता] 
व्याकुलता | घबराहट | उ० बिन 
पिया तनु तालाबेज्ञी |--बखना । 
तिरगुन--सं* स्त्री० [ सं० त्रिगुण | 
सत, रज और तम | तीन गुण | 
तिरबिधि--दे० जिविधि | 
तिरये--वि० [ सं० त्रय ] तीन। एक 
संख्या वाचक शब्द | दे० त्रिया | 
तिल्ठी--सं० स््री० [ हिं० सीठी ] 
तिल के पेड़ का वह डंठल जिस 
से तिल भाड़ लिया गया हो। 
आ० निस्सार। | 
तिले-- सं ० पु० [ सं० तिल ] एक 
पौधा भ्रथवा उसका बीज जिससे 
तेल निकलता है | आ० सार | 
लिद्दाई--सं० पु० [सं० त्रि + भाग] 
तीन भाग त्रितीयांश | तीसरा माग | 
आ० त्रयताय | 
तिहारी--सब [सं० त्वदीय] तुम्हारी | 
तेरी | 
तिहुँलोक-सं० पु० [ देश० ] तीन 
फेरी करके सूत को गास देते हैं 
उसे तिलोक कहते हैं | 
तीन दंड--सं० पु०[ सं० त्रिदंड है 
देहिक, देविक, भोतिक ताप | 
संन्यासियों का दंड | जिस में एव: 
बाँस की लकड़ी में क्रशः एक, 
दो वा तीन थेलियाँ एक तागे के 
सहारे बंधी रहती हैं और ऊपर से 





मंजीर या फाँक नाम का 


तुरूकिनी 





सफंद कपड़ा क्पेटा रहता हैं | 
थैलियों का समूह नारायण का और 
सफेद कपड़ा लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व 
करता है। तीनों थे लियाँ द्वेत,अरद्वेत, 
विशिष्ठाद्देत की प्रतीक हैं | 
तीर-- सं० पु० [सं०] तट | नदी का 
किनारा | कूल | पास | समीप | 
निकट [ फ० ] बाण | शर। तीर | 
आ० भ्रम | विषय | सद्उपदेश | 
तीर तीर--सं० पु० [सं० तीर+तीर] 
ठोर ठौर स्थान स्थान पर | 
तीरा---सं० पु० [ सं० तीर ] नदी 
के किनारे | तठ | आ्र० मुक्तिपद | 
तुचा- सं० स््री० [ सं० त्वक ] 
त्वचा | चम | चमड़ा | 
तुतुरे--वि० [ हिं० तोवला ] ठुतुरा। 
अस्पष्ट बोलने वाला। 
तुमरिय[--सं ० खस्त्री० | देश० |] 
तूमड़ी | तूबी | कड़वी लोकी के. 
तू बे की सहायता से दो छोटे छोटे 
नत्नों वाली बांसुरी जिस में लकड़ी 
लगी रहती है विशेषतया संपेरे 
लोग इसे काम में लाते हैं। आ० 
नासारंघ। 
तुरिया--वि० [ सं० तुरीय ]चठथ | 
चोथा | चतुर्थावस्था | 
तुरूक--सं० पु० [ फा० तुक ] 
मुसलमान | एक जाति विशेष | 
तुरूकिनी---सें ० स्त्री० ॥॒ फा० 
तुर्किन ] तक की सत्रौ। त॒र्क जाति 
कोस्त्री। 


5207४ ७ “लाभ भार अं 


तुरूकी 


तुरूकी--सें० पु० | फा० तुर्की ] 
तुर्किस्तान का घोड़ा | आ० 
विचार | 

तुलानी--क्रि० आ०[ हिं० ठुलना ] 
तौल में बराबर आना | पहुँचना | 
समीप आना | निकट आना | उ० 
आपनों काल आपु ही बोल्यो 
इनकी मीचु तुलानी | सूर | 

तूले--वि० [ सं० ठुल्य ] ठल्य | 
समान | साहश | 

तु बा, तू बा--सं० पु० [ सं० तूबा ] 
कडुआ गोल कद्द या लौका जिस 
को खोखल। कर के सितार आदि 
बाजा में ध्वनि कोश बनाने के 
लिए लगाते हैं । 


तूमरी--सं० सत्री० [ सं० तुम्बक ] | 


कडआ गोल कह। तितल्नोकी | 
आ० माया | 

तूर---स० उु० [ सं० तूण ] पण्क 
प्रकार का बाजा | नगारा | तुरही 
नाम का बाजा। सिंघा। उ०» 
तोरन तूरन वूर बजे बर भावत 
भाटिन गावति ठाढ़ी | के० 

तृषा--सं०ज्री ० [सं० | प्यास | इच्छा । 
अभितलाषा | ज्ञाम | ज्ञालच | 

तृषावन्त--वि० [ सं० तृषावान | 
प्यासा | 3० तृषावन्त जिमि पाय 
पियूषा ।-तु० । 

तैयो--अब्य० [ हिं०. तब+उ 
( प्रत्य० ) | तौ भी | तिस पर भी | 
तब भी । तथापि | 
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तोंदी--रुं० सत्री० | सं० ठुंद | नाभी 
ढोंढ़ी । 

तोउची-- सं० पु० | आ० तोप+ची ] 
तोप चलाने वाला | वह जो तोप 
में गोला भर कर चलाता हो | 
गोलंदाज | 

तोरि--क्रि० स० [ हिं० तोड़ना ] 
आधात या रूटके से किसी पदाथ 
के दो या अधिक खंड करना। 
टुकड़े करना | जेसे रस्सी तोड़ना । 
दूर करना | अलग करना | 

त्रास--सं० स््री० [ सं० | डर। 
भय | कष्ट | तकल्लीफ । 

त्रिकुटी--सं० र्ती० [ सं० त्रिकूद ] 
त्रिकूटी चक्र का स्थान। दोनों 
भौंद्दों के कुछ ऊपर का स्थान | 
उ० पूरक कुमक रेचक करहू | 
उल्नटि ध्यान त्रिकूटी को घरहू | 
वि० सा० 

त्रियुन--दे ० तिरशुन 

त्रिविध--वि० [ सं० जिविध ] तीन 
तरह का। तीन प्रकार का| उ० 
तिविध ताप जासक जिसमुहानी | 
तु० | आ० सत, रज, तम | 

त्रिशुवन नाथ--सं० पु० [ सं० त्रि+ 
भुवन+नाथ ] तीनों झुवनों अथोत्‌ 
स्वगं,मृत्यु, पाताल का माल्तिक । 
अर० सन | निरंजन | 

त्रिया-सं० स्त्री० [ सं० ] ओरत | 
सी | आा० माया | 

त्रियौ--क्रिग अ० [सं० तरण ] 


काउखापकक 





त्रिषा ४४ थृल 
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तिरना। तैरना | पैरना। पार- | प्राप्ति के लिए आकुल करने 
होना | तरना | मुक्त होना | वाली इच्छा | लोभ । लालच । 
त्रिघा--दे ० तृषा। प्यास | 
त्रिसना--सं० स्त्री० [ सं० तृष्णा | 


रु थ 

थमाइ--क्रि० अ० [ सं० स्तम्मन ] वर्तन जिस में भोजन किया जाता 
थमना | रुकना। ठहरना | है। 

थे --सं० पु० [ सं० स्तम्म ] थम | | थददो--क्रि० स० [ हिं० थाहना | 
खंभा | स्तम्भ | थूनी। आधार । | थाह लेना। गहराई का पता 
उ० थभ विहूँणी गगन रचौले तेल लगाना। अंदाज लेना। पता 
विहूणी बाती | गो ० लगाना | 

थत्न--सं० पु० [ सं० स्थल ] स्थान। | थित--सं० स्त्री० [ सं० स्थिति ] 
जगह | ठिकाना | सूखी घरती | थिति। ठद्दराव। स्थायित्व ) 


थाके--क्रि० अ० [ हिं>० थकना ] स्थिति आ० शांति । 
थकना | परिश्रम करते करते | थिति--दे० थिति | 
परिश्रम के योग न रहना | शियिल् | थिर--सं० पु० [ देश० सं० स्थिर ] 
होना । क्लान्त होना | ऊब जाना | अचल | शांत । धीर। स्थाई | 
हैरान हो जाना । द्ढ़ 
थान--सं> पु० [सं० स्थान ] | थीरा--दे० थिर | 
जगह | ठौर | ठिकाना | रहने या | थून--सं० स्त्री० [सं० स्थूण] थून | 
ठहरने की जगह | डेरा | निवास | थूनी। चांड। खंभा | उ० प्रेम 
स्थान | प्रमोद परस्पर प्रगठटत गोपदहि | 
थाना--दे० थान | श्रा० नरतन | जनु हिरदय ग्रुन ग्राम थून 
थापे--क्रि० स० [सं० स्थापन ] | थिर रोपहि | तु० 
स्थापित. करना। बेंठाना। | थूनी--सं० स्त्री० [सं० स्थूण] लकड़ी 
रखना। आदि का गडा हुआ खड़ा बल्ला | 
थापे--दे० थापे | थूल--वि० [ सं० ] स्थूल । सहज में 
थारी--सं० सत्री० [ हिं० थाली ] दिखाई देने या समर में आने 
थाली | पीतज्ञ या कास का चौड़ा | योग्य | सूक्ष्म का उल्टा | 


हा 








था | 
जिसके भीतर सार न हो। 
 खोखला । खाली । पोतल्ा | जिस 
की बार तेज न हो। कुंठित | 
गुठला | भद्दा | 3० थोरो कथनी 


| [ देश० थो 


दुंड--सं० पु० [ सं० ] दंड | कर 
कष्ट | डंडा | राज दंड | 

दच, दता दुत्तें--सं० यपु० [ सं> ] 
दत्तात्रेय | 

द्धि -सं० पु० [सं ०] दही | जमाया 
हुआ दूध | [सं० उदधि] समुद्र | 
सागर | आ> अंतःकरण | 

दुम-दूम--सं० पु० [दिश० | क्षण क्षण | 

दुर--सं० पु० [फा०] जगह । स्थान ! 
प्रमाण | ठीक॑ ठेकाना । 

दरजी-- ० पु० [फा० दर्जी] कपड़ा 
सीने वाला | वह जो कपड़ा सीने 
का व्यवसाय करे | आ० सदगुरू | 

द्रत--सं० स्त्री ० [ हिं० | दलने वाल्ली 
वस्तु | वह वस्तु जो दल्ती जाय | 

द्रपन--सं० पु० [सं० दर्पण ] 
आइना | आरसी | मुह देखने का 
शीशा | आ० हृदय पटल | 

द्रबदम -सं० पु० [सं० द्रव्य] घन | 
दौलत | 
बी--सं० स्त्री० [सं० दर्वी | करछी 

..  अमचा। डोवा| आ० बाचक 

.. शानी | क्‍ 


रॉ 
अरन्‍न्‍्मभन, 





काम न आवबे | थोथा फटके उड़ि 
उड़े जावे |--सुकदेव | 
थोर--वि० [ देश० | थोड़ा |अ्रल्प |. 
थोरा --वि० [ हिं० ] न्यून | अल्प । 
कम | तनिक | जरासा | 


दरबेसा! -सें० पु० [| फा० दरवेस | 
| साथु | फकीर | उ० द्रवेस सोई 
'. जो दर की जाणों | गो० 
दृरश--दे> दरन | 
दुरिद्व-सं० स्री० [ फा० ] नदी। 
सिन्धु | 3० तजि आस भो दास 
रघुपति की दसरथ के दानि दया 
दरिया | तु० . आ० माया | 
दूव--6 ० स्री० [सं०]| दवाग्नि | वह 
आय जो बन में आप से आप 
लग जाती है। दवारि। दावा। 
आग अगमि | उ० गई सहमि सुनि 
बचन कठोरा | म्गी देखि जनु 
दव चहु ओरा | ठु०। आ० 
चिता | संसार | 
दूवन--सं० पु० [ सं० दमन ] दबाने 
या रोकने की क्रिया। दंड जो 
किसी को दबाने के लिए. दिया. 
जाता है। इन्द्रियों की चंचलता 
को रोकना । निग्नह | दम | 
दुवा- सं० स्त्री० [ सं० दब | अ्रम्ि | 
. आग | उ० विरह दवा की जरत _ 
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इसने पड दिद्ाई 





है. के ० अप जेहि लागे सो सौहें | दारा--सं० स््री० [ सं० दार ] स्त्री। 

धावा | जा० - पत्नी | भाय्या। - 

दूसन--सं० पु० [ सं० दशन | दांत। | दारी--सं० ख्री० [ सं० दारिका ] 
उ० दसन गहहु तृणथ कंठ. दासी। लौड़ी | आ० माया। 
कुठारी | ठु० | दारून--वि» [सं० दारुण] भयंकर | 

दूसरथ नाथ--सं० पु० [हिं०] राजा | घोर | कठिन | प्रचंड | विकट | 
दसरथ | रामचन्द्र | उ० जाकदह विधि दारुन दुख 

दृहुँ--दे ० धों। ह देहीं | तु ० 

दहुँदिसि-सं० स्री० [सं० दश+दिस] | दालिदू--सं० पु० [ सं० दारिद्रय ] 
दसों दिसायें जेसे पूरब, आग्नेय, | दरिद्रता | निर्धनता । गरीबी | 
दक्षिण, नेऋतय, पश्चिम, वायव्य ,. आग» अज्ञान | ह 
उत्तर, ईशान, आकाश और | दासा--सं० पु० [सं० दास ] शूद्र । 
पाताल | दोनो ओर | | एक उपाधि जो शाद्वों के नाम के 

दाँव--सं० पु० [सं०] समय | अवसर | पीछे लगाई जाती है। सेवक | 
मौका | संयोग | घात | द्गिंबर--सं० पु० [सं० | शिव | 

दाता--सं० पु० [ सं० ] वह जो दान | महादेव | नंगा रहने वाला जैन 
दे । दानशील | देने वाला | | साधु | दिगम्बर यती। क्षपणक | 

बादू--सं० स्त्री .[फा०] इंसाफ। न्याय | वि० दिशाएं ही जिसका वच्र हो 
निणय | आ० बोध | गुरुपद | अर्थात्‌ नंगा । 

दादुल--सं० पु० [ हिं० दादुर ] | द्गिंतर--दे० देसंतर | 
मेढक | मंडक | उ० दादुर धुनि | दिगमग--सं० पु० [सं० दिग्मएडल] 
चह्ठु ओर सुहाई | तु०। आ० | दिशाओं का समूह | सम्पूर्ण 
मन | भ्रम | अज्ञानी | | दिशाए। 

दाम--सं० पु० [ सं० ] घन | रुपया | दिच्छा--सं० स््री० [ सं० दीक्षा | 
पेसा | मूल्य | तत्व | उ० कामिहे | उपदेश । गायत्री मंत्र | गुरु मंत्र।| 
नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय | दिठियार--वि० [ हिं० दौठ+इयार 
जिमि दाम | 5० | आ० विवेक | ( प्रत्य० ) ] देखने वाला | आँख 
विचार | वाला | जिसे दिखाई देता हो | 

दामिनि--सं० स्री० [सं०] बिजली | | आ» ज्ञानी | 
विद्युत | 3० दामिनि दमकि रही | दिदाई--क्रि० स० [ सं० इृढ़कना 
घन माहीं | तु० | ( प्रत्य० ) इृढ़ाना । दृढ़ करना | 

आर लक अकाल लीड पट सन कर आल हल अशटरन लक, दि लक लक लिए किस सता शक 


| 


दिढ्ाय॑ 


पंका करना। निश्चय करना। 
मजबूत करना | उ० चलत गगन 
भइ गिरा सुहाई । जय महददेश 
भ्ति भक्ति दिढ़ाई। ठु० 

दिदाय--दे० दिढ़ाई । 

दिदार--सं० पु० [ फा० दीदार | 
दशन | साक्षात्कार । 

दिन--सं० पु० [ हिं० ] दिन। 
दिवस | आ० शरीर। तरुणा- 
वस्था | 

दिना--दे० दिन | 

द्॒लिकार--सं० पु० [ सं० दिनकर ] 
सूय | 

द्यिन--सं० पु० [ सं० दीपक | 
दीपक | चिराग। दिल्ला। मु० 
दिआआा बुकना-किसी के मरने से 
कुल में अंधकार छा जाना । 
आ० जीवन ज्योति | 

द्विग--दे० दिसा | 

दिल्ल---से ० घु० [ फा० ] भन | 
चित | हृदय | 

दिवस--दे० दिन | आ० नर तन | 

दिवाना--वि० [ फा० दीवाना | 
पागल | विक्तिप्त | 

द्सा--सं० ख्त्री० [ सं० दिशा | 
दिशा। ओर | तरफ। दिशाए 
दस होती हैं | पूव, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, वायव्य, ईशान, 
नेक्मुत, आग्नेय तथा ऊपर नीचे। 

_ दिखि--देब दिसा। 


. दिस्टि--सं> ज्ली० [ सं० दृष्टि ] 


4 


नजर | निगाह | देखने की शक्ति । 

दीठा--क्रि० सं० [ हिं० देखना ] 
देखना | 

दीन--सं० पघु० [ आअ० ] मत । 
मजहब | धम | विश्वास | 

दीसे- क्रि० स० [ सं० दश-देखना | 
दीसना | दिखाई देना | दिखाई 
पड़ना । दृष्टि गोचर होना । 
मतलकना | 

दुँंद, दुंदि-सं० पु० [ सं० युद्ध ] 
युग्म | दो वस्तुएं एक साथ हों । 
जन्म मरण, इष शोक, सुख दुख, 
स्वर्ग नरक, | भूगड़ा । कल्नह । 

दुँदुर--सें ० घु० [ स० दादुर ] 
मेढ़क | 3० अवगुन दुंदर मेटउ 
मरे रछया करि राखा रक्तपाल। 
गरीबदास । आ०» विकार ( काम 
क्रोध, लोभ, मोह ओर मद आदि) | 

दुंद्रा--दे० ढुंद । 

दुकाल--सं० पु० [ सं० दुष्काल ] 
अकाल | दुर्मिक्ष। 

दुतिया--वि० [सं० द्वितीय ] 
दूसरा | सं० स््री० [ सं० द्वितीया ] 
दूज पक्ष की दूसरी तिथि | 

दुनियाई --सं० स््री० [ अ० दुनिया+ 
हिं० ई ( प्रत्य० ) | संसार | जगत 
उ० वे विष वान लिखों कहँताई | 
रकत जो चुवा भीज दुनियाई। जा० 

दुनी--सं ० स्ज्री० [ श््र० दुनिया ] 

- खत्तक | संसार। जगत | 3० सातो 
द्वीप दुनी संब नये | जा» 


दुविधा ४६ दोष 


बुविधा-सं० ज्री० [सं० दिया] || हाल में हुआ हो श्रथवा शी ६ ज्री० [ सं० द्विधा ] हाल में हुआ हो अ्रथवा शीघ्र ही 
अनिश्चय | चित्त की अस्थिरता | होने वाला हो। बर। दुलहदा। 
उ० दुबिधा में दोड गए माया | नोशा | पति। खाविन्द। स्वामी 
मिली न राम ! अज्ञात | | सूफी साधुओं के मत में ईश्वर को 
दुरंतरी--वि० [ सं० दुरंत | दुग्म । | भी दूलह कह कर सम्बोधित 
दुत्तर | कठिन | जिसका अंत या | करते हैं। आ० जीव | विवेक | 
पार पाना कठिन हो | देव--सं० पु० [ सं० ] खर्ग में रहने 
दुरमंति--सं० स््री० [सं० ] बुरी | या क्रीड़ा करने वाला अमर 
बुद्धि। नासमझी । अज्ञान | प्राणी | दिव्य शरीरधारी | 
ढुलदाई--दे० दूलहा | देवता | सुर | | 
बुलहिन--सं० स््री० [ हिं० दुलहा+ | देवघर--सं० पु० [ सं० देव गद्द ] 
इन (ग्रत्य० ) ]स्ली। पत्नी। [_ #दिर। जैन मंदिर | 
भाय्या। आ० आत्मा | देवघरा “78० यु० [ सं० देव ग्रह ] 
दुद्देलरा--दे० दुह्देला | पक | हक हे ० के | ल्‍ 
+ औ) खब्ण्" रेप ९3 के ७0 
हो कक ४ । पक कक दे धंदर--सं० पु० [सं० देशांतर] अन्य 
' हि देश | परदेश | आ० अन्य शरीर | 
दुद्देली--सं० त्ली० दे० दुहेला | देहरि--सं०स्त्रो० [सं० देहली] देहरी | 
दूध-सं० पु० [ सं० दुग्ध | दूध। | द्वार की चौखट | उ० राम नाम 
प्य | सफेद रंग का द्वव वदाथे जो | मनि दीप घरू जीह देइरी 
स्तनमयी जीवों की मादा के स्तन में द्वार |---ठु० 
होता है, इससे उनके बच्चों का 




















दोज स्व--सें ० पु० [फा ०] मुसलमानों 


पोषण होता है । के धार्मिक विश्वास के अनुसार 
दूनी-- दे० ढुनी | नरक जिस के सात विभाग हैं 
दूयरी--वि० [ सं० दुबंल ] दुबली । झोर जिसमें दुष्ट तथा पापी मनुष्य 

क्ञीण | कमजोर | दीन | मरने के उपरांत रखे जाते हैं | 


दोष-सं८ पु० [ सं० द्वंष | द्वेष। 
विरोध | शत्रुता। उ० सो जन 
जगत जहाज है जाके राग न 
दोष | --तु० 


दूरि--क्रिग वि० [फा० दूर] 
दूर । बहुत फासले पर | 
वृद्चह[--सं ० पु० [ प्रा० वुल्लह | 


वह महुष्य जिसका विवाह अभी 
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दोस ६० क्‍ घलुंस 





दोस--सं० पु० [सं० दोष] अपराध | जिसकी पत्तियाँ गुज्दाऊदी की 

कसूर | | तरह कठावदार होती हैं ओर 

दोहरा--सं० पु० [ढिं० दो + हरा पा परन्तु कुछ कडडुई सुगंध 
$ | 

ऐ ा । है आ अर क हक का दौरि--सं० स््री० [ देश० ] रस्सी | 

३ आक कली अं हि “ने हाय । रूजु। उ० ले दवरि बांधन लगी 
 दे० दवा | आ० संसार । 

| 


| जसुदा हे बे पीर |-व्यास | 
दौनां--सं० पु० [ हिं० ] एक पौधा | आ*» वृत्ति। 


धंधा--सं० पु० [हिं० ] उद्यम। | ध्वजा | पताका | घजा | रूपरंग | 
... व्यवसाय। धन या जीविका के | डील डोल | आ० मेरूदंड | शरीर | 
' लिये उद्यम । काम काज। आ० | धन--सं० पु० [ हिं० ] रूपया 
गोरख घंघा-बहुत झगड़े या | पेसा | दौलत | सम्पति। 
उल्तकन वाला काम । भंगड़ा। | धनवा--सं० पु० [ हिं० धान ] 
उलभन । पँच | धान | भूसी लगा हुआ चावल | 
धंघे--दे० घंधा । आ० लौकिक काय | 
धंसि--क्रि० स० [ हिं० धंसना ]| धना--दे० दारा 
. पेठना। जल आदि में प्रवेश | धनि--दे० दारा | झआा० जीवात्मा | 
करना | डुबकी लगाना | गोता | माया। 
मारना | उ० जो पथ मिलें महेश | धनिक--वि० [ सं० ] घनी। जिस 
हिसेई । गये समुद्र ओही धंस | के पास धन हो । रुपये पैसे 
लेई | जा० वाला | सं० पु० धनी मनुष्य | 
घडत्े >>क्रि० स० [ सं० धारना ] महाजन |) 
धरना | पकड़ना | सम्बन्ध करना | | धनुस--सं० पु० [ सं० धनुष ] 
थका--सं> पु० [ हिं० धमक || फलदार तीर फेकने का वह अस्त 


घका | अधात या प्रतिघात ।| जो बाँसया लोहे के लचीले डंडे 
टक्कर । क्लोंका। आ० सांसारिक |. को झुका कर और उनके दोनों 
. भगड़े। . छोरों के बीच डोरी या तांत बांध 


धजा--सं० ज्री० [ सं० ध्वज ]| कर बनाया जाता है | कमान। 
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. घधमार ६१ धो 


धमार--सं० स््री० [ अनु० ] उछल. 3» शमी गरम में अनल ज्यों त्यों 


कूद | उपद्रव | उत्तात | धमा . तेरी घिय संत | ल० सिंह | 

चौकड़ी | होली में गाने का एक. आ*» बुद्धि। 

गीत | | घींगा घींगी--सं० स््री० [ हिं० घींग] 
धर--वि० [ सं० ] संभालने वाला। | शरारत | बदमाशी । उपद्रव | 

थामने वाल्ला | सं० पु० पवत | | पाजीपन | जबरदस्ती | बल प्रयोग | 

कच्छुप जो एथ्वी को ऊपर लिये | घीम्र--सं० पु० [ सं० घीवर ] एक 

है। । जाति विशेष जो प्रायः मछली पक- 


धरती--सं० स्त्री० [ सं० धरित्री | | ड़ने और बेचने का काम करती 
: पृथ्वी | जमीन | संसार | दुनिया। | है। मछुवा। मल्‍्लाह। केबट | 


जगत | ञ्रा० बुद्धि | अन्तः करण | आ० काल | मन | _ 
धरतनि, धरनी--सं० स्री० [ सं० | घंंघवाय--क्रि० अ० [ हिं० धुध- 
घरणी ] दे० धरती | वाना ] धुआ दे देकर जलना | 


न के रे ् 
धरम--सं० पु० [ सं० धमं |] धम उ० चिंता ज्वाल शरीर बन दावा 
शास्त्र । किसी मान्य अन्थ, | लग्रि लगि जाय । प्रगट घुआ 
आचाय वा ऋषि द्वारा निर्दिष्ट | नहि देखिए उर अंतर धु'धवाय | 
कर्म, जो पारलौकिक सुख के लिए 


व् --मिरघर | 

केया जाय । कह स क्‍ 
हब थचधच इकांऋक- स स० भूगड़ा 

धाप--सं० पु० [ देश० ] दौड़। |: | बज $ पु०[ सं० द्वंद ] झगड़ा | 


धाय--क्रि० अ० [ सं० धावन ] 
धाना । दोड़ना | तेजी से चलना | 
घार--सं० पु० [ हिं० ] किसी 
: प्रकार का डाका | आक्रमण | 
घारा--सं० स्री० [ सं० ] धारा 
नगरी | मालब की राजधानी जो 
राजा भोज के समय प्रसिद्ध थी | 
धरमी--व्रि० [ सं० धाम्मिन ] 
धार्मिक | पुण्यात्मा । मतया ! 
घर को मानने वाला | 
घिया--सं० स्त्री० [ सं० दुषह्टिता ] 
कन्या | बेटी | लड़की । बालिका | 


घुर-अ्रव्य ० [सं० घुर | बिलकुल 
ठीक | वि० [ सं० अब |] पकका। 

धृत--वि० [सं० धूत ] घूस । 
दगाबाज | 

घृग--अच्य० [ सं० घिक | लानत | 
घधिकार । उ० घिक धर्मध्वज 
धंघक धघोरी |--तु ० 

घेनु--सं० ज्री० [ सं० ] वह गाय 
जिसे बच्चा जने बहुत दिन न हुए, 

हों सवत्सा गो। आ० मनोदइत्ति | 

| घौं--अव्य०[ सं० अथवा हिं० 

दव, दहु ] एक अव्यय जो ऐसे 





बॉकी ६२ 


नटकबत 


मम मल अमल तन ली ली कल लिन अल कर कल किमी लिलब 
प्रश्नों के पड्िले लगाया जाता है , धौकी--सं० स््री० [ हिं> घौकना ] 


जिनमें जिज्ञासा का भाव कम और 
संशय का अधिक होता है । न 
जाने । मालूम नहीं । कहा नहीं . 
जा सकता | उ० सीय स्वयंबर 
देखिय जाई | ईस काहि धों देहि 

बड़ाई |--तु ० | 


नें 
नकतह्ल--सं० ज्जी० [ ख्र० ] वह जो | 
सच्चा, खरा या असल न हो, बल्कि 
असल को देख कर रूपरंग आकृति 
आदि में उसी के अनुसार बनाया 


गया हो । अनुकृति। बनावटी | 
कृत्रिम | 


भाथी । भद्दोे। आ० गर्भवास | 


। ध्यान---सं ० पु० | सं० ट चाद्य 


इंद्रियों के प्रयोग के बिना केवल 
मन में लाने की क्रिया या माव | 
सोच विचार। चिंतन | मनन | 3० 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू [--तु० 


वह बड़ी बस्ती जो गांव या कस्बे 
आदि से बढ़ी हो ओर जिसमें 
अनेक जातियों तथा पेशों के लोग 
रहते हों। शहर | उ० जायस 
नगर धर्म स्थानू | जा० | आ० 
शरीर | संसार | 


नख--सं० पु० [ सं० ] हाथ या | तचनिया--सं० पु० [ हिं० नाचना+ 


पर का नाखून । उ० श्री गुरुपद 
नख मनि गन जोती | तु० 

नख सिख--सं० पु० [ सं० ] पेर 
के नख से लेकर शिखा तक के 
सब अंग | सिर से पेर तक | ऊपर 
से नीचे तक | संपूणण शरीर | 

नग--वि० [ सं० न+ग ] न गमन 
करने वाला। अचल । स्थिर। 
आ० चेतन्य | सं० पु० [ फा० 
नगीना ] नग । अंगूठी और 
आशभूषणों में जड़ा जाने वाला 
_मूल्यवान पत्थर | जेसे पन्ना, पुख- 
राज, हीरा, मणी आदि | 

नरगर--सं० पु० [ सं० ] मनुष्यों की 





इया (प्रत्य० ) नाचने वाला । 
करघे की दोनो लकड़ियाँ जो बेसर 
के कुलबांसे से लगकती होती हैं । 
इन्हीं के नीचें चक्रडोर से दोनों 
राछें ( कंषियाँ ) बंधी रहती हैं। 
इन्ही की सहायता से राख्ें 
( कंधियाँ ) ऊपर नीचे आदी 
जाती रहती हूँ | आ० इन्द्री |. 


नटत--क्रि० अ० [ देश० ] नाचना | 


नृत्य करना | 


नटबंत -सं० पु० [ सं० नठ+बत ] 


नट की भाँति नाट्य या अभिनय 


करना। स्वांग मरना । नथ कौ 


तरह | उ० एक ग्वात्ति नटवति 
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६३ 


नाव 


बहु लीला एक कम गुण गाव त | यूर | ससाई--क्रि० स० [ हिं० नसाना ] 


ननदू---सं० रूी० [ स० है पति की 
बहिन | आ० अ्रविद्या। माया। 


कुमति । 
ननदी--दे ० ननद 
नपाके--वि> [ फा० नापक ] 


अपवित्र | अशुद्ध | अस्पृश्य । 
नफ्र--सं० पु० [फा० | दास। 
सेवक | गुलाम | उ० दावू न 
कबीर का । दादू 
नबी--सें० पु० [आ० | इंश्वर का दूत | 
खुदा का भेजा हुआ पेगम्बर | 
नर--स० पु० | स॑० | पुरुष | 
आदमी | मनुष्य | 
नरत्तोई--सं० पु० [ सं० नर+लोई ] 
नर लोगो | मनुष्यों | 
नरायन--स० पु० [ सं० नारायण | 
विष्णु | भगवान | ईश्वर। [सं० | 
नर-+अयन ] मनुष्य का शरीर। क्‍ 
आ० नर जीवों का भोग स्थान । : 
जड़ शरीर। चेतन्य का अ्रधिष्ठान 
जड़ | ु 
नरी--सं० स्री० | फा० | नत्तिका। | 
ढरकी के भीतर की नली जिस पर , 
तार लपेटा रहता है | 
नल--दे० नर | 
नष्ट--वि० [ सं० | जिसका नाश हो | 
गया हो। जो बरबाद हो गया 
हो | जो अद्श्य हो | जो दिखाई 
न दे | अलक्ित | अन्वम | नीच | 
ख्रू० मन | 


अनुचित काय करना | नष्ट करना। 
खराब करना | बरबाद करना ) 

नसानी--क्रि० अ० [सं० नाश ] न 
रह जाना | नष्ट होना | 

लसौना--दे० नसाई 

सस्ठ--दे० नष्ट 

सांई--सं० स्री० [सं० न्याय] समान 
दशा | एक सी गति | वि० [देश०] 
समान | तूल्य | उ० समरथ को 
नहि दोष ग़ुसाई | रवि पावक, 
सुरसरि की नाई | तु० 

लाई--दे० नांई 
नाऊँ-- » पु० [ हिं० नाम ] वह 
शब्द जिससे किसी व्यक्ति या समूद्द 
का बोध हो | नाम । 

नाखें---क्रि० स० [सं० नष्ट | नाखना | 
देखना | विचार करना । नाश 
करना | [ हिं० नाकना | नाकना | 
उल्लंघन करना | उ० जो हरि चरित्र 
ध्यान उर राखें। आनन्द सदा 
दुरित दुख नाखे | सूर 

साग-सं० पु० [ सं० ] से | सांप । 
नाग बंस | शेष नाग | 

नाग फाँस--सं० स््री० [ सं० नाग 
पाश ] वरुण के एक अस्त्र का 
नाम जिससे शत्रत्रों को बांध लेते 
थे। शत्र बांधने के लिये एक 
प्रकार का बंधन | आ«० त्रिगुण 
का फंदा | ( कास, तृष्णादि )। 


नाचै--क्रि० स० [ हिं० नाचना ] 
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साती दे साहर 





जिसे उन्हें खीच कर ले जाना 
हो | जुतना | किसी कार्य में लगे 
रहना । उ० वहत बृषभ वहल्लन 
मह नाथे |--रघुराज | आ० 
सांसारिक माया जाल में पड़े रहना | 
भोग विज्लास में फंसे रहना। 


संगीत के मेल में ताज खर के |. 
अनुसार हाव भाव पूर्वक उछलना, | 
कूदना तथा थिरकना। दुत्य 
करना । आंनद में मग्न होना | | 
नाता--सं० पु० [हिं० नात] दो या 
कई मनुष्यों के बीच वह लगाव 


("कक >--२७०७७३०७++ + >०' 


जो एक ही कुल में उत्पन होने 
या विवाह आदि के कारण होता 
है | कुठम्ब की घनिष्ठता। जाति 
सम्बन्ध | रिश्ता | 3० कद रघुवर 
सुनु भामिनि बाता | मानहु एक 
भक्ति कर नाता | तु० । 


सकाम कर्म में जुते रहना । 


नाना--वि० [ सं० ] अनेक प्रकार 


के । बहुत तरह के। विविध | 
अनेक | बहुत । 


नारि---सं० स्त्री० [हिं० नार] जुलाहों 


की ढरकी । जुलाहों की नली जिस 


में वे सूत लपेट कर रखते हैं | 
आ०इडा, पिलगा आदि नाडियाँ। 
[ सं० नारी ] श्री । ओरत | आ्रा० 
लेखनी | वाणी | माया । 

नारी--सं० स्त्री० [सं०] त्री। ओरत | 
ग्र० माया। प्रकृति। सुरति। 
ब्रह्मर॑ंध ! कुंडलनी | 

नाल--सं० स्त्री० [ सं० ] पौधे का 
डंठज्ष ) कांड | डांड़ी। आ० 
मेरूदंड | | 

नाव--दे० नोका । आ० शरीर | 

नावरी--सं० सत्री० [ हिं० नावर ] 
नाव | नोका | आ० शरीर | 

नाह--सं० पु० [सं० नाथ] | नाथ | 
खामी । मात्षिक। पति। आ० 
चेतन । आत्मा | 

नाहर--सं० पु० [सं० नरहरि] सिंह। 
शेर । बाघ || आ० जीव | 


नामों के साथ लगी रहती है। 
एक सम्भदाय जिसके प्रव॑तक 
महादेव (आदि नाथ ) कहे 
जाते हैं। 

नादू--सं ० पु० [सं०] शब्द | अकाश | 
अब्यक्त शब्द जिसका ठीक विवेचन 
न किया जा सके। अनाहत नाद | 
मेरी आदिक शब्द | हठ योगियों 
का एक पारिमाषिक शब्द | उ७ 
नाद विंदु जाके घट जरे | गो० 

नादे--दे० नाद 

नादाना--वि० [ फा० नदान | ना 
समझ | अ्रनजान । मूल । 

नाधे--क्रि० स० [हिं० नघना] [सं० 
नद्ध--न ( प्रत्य० )| रस्सी या तस्मे | 
के द्वारा बेल घोड़े आदि का उस 


नाथ - सं० पु० [ सं० ] गोरख पंथी 
साधुओ्नों की एक पदवी जो उनके 
वस्तु के साथ जुड़ना या बंघना 





निकंदिया ६४ निबेरे 





निकंदिया--क्रि० स० [ संल्नि+ निठुर--वि ० | से ० निष्ठुर | कठोर 
कृंदन--निकंदन, नाश, वध | नाश. हृदय | जिसे दूसरे की पीड़ा का 
करना। भंग करना | उखाड़ ;। अनुभव न हो | निदय | ऋर | 
डालना । निधि--सं० स्री० [6०] गड़ा हुआ 
निकरे--क्रि० अ० [हिं० निकलना] | धन | खजाना | धन | नौ प्रकार 
निकलना | बाहेर होना । भीतर से के रत् ( पद्म, मद्दा पद्म, शंख, 
बाहेर आना | मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील 
निकुंज--सं० पु० [ सं०] लता-यगह | ओर वच्च )। साधना की सम्पत्ति | 
ऐसा स्थान जो घनी लताओं से |, भजन के प्रताप से प्राप्त सिद्धि | 
घिरा हो। निना|र--दे० निनारा | 
निगम--सं० पु० [ सं० | वेद | निनारा--वि० [ सं० निः+निकंट ] 
निग्रह--सं० पु० [सं० ] रोक। | अल्ग। जुदा। भिन्न | न्‍्यारा। 
अवरोध | इन्द्रियों का संयम । दूर | उ० दूध पानि सब करे 
निगले--क्रि ० स० [ सं० निगरण निनारा । जा० 
निगलन] निगलना। लील जाना। | निनारी--दे० निनारा | क्‍ 
निषात--सं० पु० [ सं० ] पतन। 


खा जाना । 
निर्चीत--वि० [सं० निश्चित] चिंता | गिराव | अघः पतन | नाश! 
रहित | बेफिक्र । मृत्यु । विनाश | उ० कंस निपात 


निछन्न--वि० [सं० निःक्षात्र | क्षत्रियों 
से हीन | बिना छुत्रिय का। उ० 
सारयो मुनि बिन ही अपराधहि 
कामघेनु लें आऊ | इकइस थार 
निन्नत्र तब कीन्हीं तहाँ न देखे 
हाऊ |--सूर 

निज--वि० [ सं० ] खास | मुख्य । 
प्रधान | स्वयं। विशेष रूप से | उ० 
देखु विचारि सार का सांचो कह! 
निगम निजञ्रु गायो |*तठु० 

निज्ञु-दे० निज 

निमभरू--सें० पु० ॒ सं० निम्रर ] 
निर्भर | करना । सोता | 
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करहु गे तुमही हम जानी यह बात 
सद्दी पर | सूर 

निपातिया--वि० [ सं० निपतित ] 
नष्ट हुआ | मरा हुआ। गीरा 
हुआ । श्रधः पतित | 

लिपुन--वि० [ सं० निपुण ] दक्त । 
कुशल | प्रवीण | चतुर। कार्य 
करने में पढ़ । 

निच्चेरा--सं० पु० [ हिं० निबेरना ] 
निबटारा | फेसला | निरणय | 

निबेरे--क्रि० स० [ हिं० निबेड़ना ] 
निबटाना । फंसला करना | दूर 
करना | इटाना । निवारण करना। 
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निबेरिये ६5 


निबेरिये--क्रि० अ० [ हिं० निवे- 


ड़ना ] निर्णय करना । सुलकाना । 
निमाज--सं० पु० [ फा० नमाज | 
मुसलमानों की ईश्वर प्राथना जो 
नित्य पांच बार होती है इसके 
अतिरिक्त सूर्य चन्द्र ग्रहण के समय 
अनावृष्टि के समय, ईद के दिन, 
किसी के मरने पर तथा इसी 
प्रकार के अन्य अवसरों पर भी 
नमाज पढ़ी जाती है। 
निर्मिखे--सं० पु० ॥| सं० निमिष | 
उतना काल जितना पत्षक गिराने 
में लगता है। पत्चक मारने भर 
का समय | 
नियरानी--क्रि० अ० [ हिं० नियर+ 
आनी (प्रत्य०) ] समीप आना। 
नियरशायल--क्रिण आअ० [ हिं० 
नियर+आना ( प्रत्य० ) ] निकट 
पहुँचना | पास आना । नजदीक 
आना | 
नियरे--अव्य ० [_ सं० निकट ] 
नियर | समीप | पास | नजदीक | 
नियारी--दे० निनारा | 
निरंतर--वि० [ सं० | अंतर रहित | 
लगातार | जिसमें या जिसके बीच 
अंतर या फासला न हो | 
निर--अ्रव्य ० [सं०निः] नहीं बिना | 
निरखत--क्रि० स०[ सं० निरीक्षण ] 
देखना । ताकना । अवलोकन 
. करना | 3० बहुतक चढ़ी अटा रिन्द 
. निरखहििं गगन विमान | तु० 








निरासल 


निरगुन--सं० पु० ( सं० निगुण ] 
सत, रज और तम इन तीनों 
गुणों से परे। परमेश्वर | बिना 
गुण वाला | क्‍ 
निरज्ञिव--वि० [ सं० निर्जीब ] जीव 
रहित | बेजान | म्तक | प्राणहदीन | 
निरन्तर - दे० निरंतर | 
निरबक--वि० [ ग्रा० ] खालिश | 
निरा | केवल | एक मात्र । 
निरबान - सं० पु० [ सं० निर्वाण ] 
मुक्ति। मोक्ष | शांति | 
निरबेर--वि० [सं० निः+बेर] बिना 
बेर के | बेर रहित । शत्रुता दीन | 
निरभें--वि० [ सं० ] जिसे कोई डर 
न हो | बेखोफ । निडर | 
निराट--वि० [हि० निराल] जिसके 
साथ ओर कुछ न हो | अ्रकेला । 
एक मात्र । बिल्कुल । निपट। 
उ० साधत देह न नेह निराट कहे 
सति कोई कहूँ अ्रटकी सी |--देव 
निराधार--वि० [ सं० ] अवलंब वा 
आश्रय रहित | जिसे सहारा न हो 
या जो सहारे पर न हो | बिना 
आलंब या सहारे का | आ० चेतन | 
निरापन--वि० [ सं० नि; + हिं० 
अपना ] जो अपना न हो। 
पराया | बेगाना । 
निराज़्प--वि० [ देश० ] अपवित्र | 
अशुद्ध । नापाक | मलत्तिन दूषित । 
निरालंब--दे० निराधार। 
निरासल--वि० [हिं० नि:+आश्य] 


निरूवारिये 


आशा दीन | ना उम्मीद | निराश | 
निरूवारिये--दे० निश्वारे । 
निरुवारी--दे० निरुवारे । 
निरुवारै--क्रि० स० [सं० निवारण] 
सुलकभाना | उनज्नकन मिटाना 
निबदाना | निणंय करना | गांठ 
आदि छुड़ाना | 3० तब सोइ 
बुद्धि पाय उजियारा | उर ग्रह 
बैठि ग्रंथि निख्वारा |--तु० 
निवंही-- क्रि० अ० [ से० निवहन ट॥ 
निभना | निवांह होना | 
निवारहु--क्रि० स० [सं० निवारण | 
रोकना । दूर करना | हृठाना | 
निसतरई -क्रि० स० [सं० निस्तार] 
निस्तार पाना । मुक्त होना । 
छुटकारा पाना । छुट्टी पाना । 
निसाने --सं० पु० [ फा० निशाना ] 
लक्ष्य | वह जिस पर ताक कर 
किसी असर या शत्र आदि का 
वार किया जाय | 
निसाफ--सें० पु० | अझ० इनसाफ ] 
न्याय | इनसाफ | 
निसासा--वि० [ सं० निः श्वास, 
हि ०नि ( प्रत्य५ है सांस | विगत 
श्वास। बेदम | 
निसुद्नि---दै० निसुबासर | 
निसुबासर--सं० पु० [ सं० निशि 
बासर] रात दिन | सदा | सवंदा | 
हमेशा | 
निस्‍्वै--सं ० पु७ | सं० निश्चय ] 
यकीन । विश्वास | पक्का विचार | 


६७ नीठिं 





निहकरभमी--वि० [ सं० निष्कम्मिन] 
जो कर्मों में लिप्त न हो | अकर्मी । 
निहानज्ल--वि० [फा०] जो सब प्रकार 
से सन्तुष्ट और प्रसन्न हो गया हो! 
पूर्ण काम | उ० गए जो शरण 
आपरत के लीन्हें | निरखि निहाल 
निमिष माँ कीन्हें [58० 
निहरि--क्रि० अ० [ हिं० नि + 
होड़न | कुकना | नवना | कुककर | 
निहोरा--सं० पु० [हिं>] अनुग्रह | 
एइ्सान, कृतशता, उपकार | 3० 
जो कछु देवन मोहि निहोरा ।-तु ० 
| तींदू--सं० स्त्री० [सं० निद्रा] निद्रा । 
जीवन की एक नित्य प्रति होने 
वाल्ली अवस्था जिसमें चेतन 
क्रियाएं रुकी रहती हैं तथा शरीर 
ओर अंतःकरण दोनों विश्राम 
करते हैं। सोने की अवस्था | उ० 
जोकरि कष्ट जाय पुनि कोई। 
जातहि नींद जुड़ाई होई |--तु० 
अआ्रा० अज्ञान | 
नींद्री--दे० नींद | उ० हो जमात 
अलसात तात तेरी बानि जानि में 
पाई | याइ गाइ हलराइ बोलिदों 
सुख नींदरी सुद्दाई |--ठु ० 
नीको--वि० ॥॒ सं० निक्क व साफ ] 
नीका | अच्छा | उत्तम | भत्ता । 
उ० प्रभू पद प्रीतिन सामुि 
नीकी [--तु० 
नीठि--क्रि० वि० | कठिनता से। 


ड् 





मुझ्जिकल से | ज्यों त्यों करके. किसी 
प्रकार | 

नीर--सं० पु० [सं०] पानी | जल | 

नीरू--दे० नीर | 

चीलाज---वि० [ सं० निल्नज ॥ 
लज्जा ह्टीन | बेहया | बेशम | 


नंचित--वि० [ सं० लुचित |] 
उखाड़ा हुआ । जन जतियों की 


एक क्रिया जिसमें उनके शिर के | 


बाल नोचे जाते हैं । 
नूतन--वि० [ सं० ] नया | नवीन | 
विलक्षण । 
नूर--सं० पु०[अ० ] ज्योति | प्रकाश | 
आभा | ओऔी । कांति । शोभा । 
नेकु--वि० [ हिं० न+एक |] थोड़ा | 
तनिक | जरा सा | किश्वित | 
नेस--सं० पु० [ सं० ] धर्म की दृष्टि 


से कुछ क्रियायों का पालन जेसे 


ब्रत उपवास | 

तेसी--वि० [ सं० नियम ] नियम 
का पाज्नन करने वाला | धर्म की 
दृष्टि से पूजा, पाठ, बत, उपवास 
आदि करने वाला | 

नेरा--अव्य० [ सं० निकट ] 
नियर | समीप | पास | नजदीक । 


. वि० [ हिं० विन्यास ] अलग। 


जुदा | इथक | 

नेव्‌--सं० स्त्री० न्‍ हिं० नींव | नींव । 
घर बनाने में गहरी नाली के रूप 
में खुदा हुआ गडढा | दीवार 
उठाने के लिए गहरा किया हुआ 
स्थान | जड़ | मूल । आधार | 

नेवाज--वि० [ फा० निवाज ] कृपा 
करने वाला | अनुग्रह करने वाला | 
ईश्वर | 

नेहू--सं० पु० [ सं० स्नेह ] प्रेम । 
प्रीत | प्यार | आ० आशक्कि | 

नेहरा--दे० नेह | 


नेन---सं० पु० [ सं० नयन ] चक्ु । 


नेत्र | आखे। 

नौका--सं० स्त्री: [ सं० ] लकड़ी 
की बनी हुई जल के ऊपर तेरने 
या चलने वाली सवारी | जलयान | 
नाव | किश्ती। जहाज | आ्र० 
शरीर | 

नौवा--सं० पु०,[ सं० नाविक ] 
मजल्नाह | आ० जीवात्मा। 

न्‍्याव--सं० पु० [ स॑ं० न्याय ] 
इंसाफ | वाद विवाद वा भंगड़े 
का निबटारा। निणंय | 


पृ 
पंखुरी--सं० स््री० [ सं० पक्तृम ] | पंखे--सं० पु० [ पक्ष, प्रा० पक्ख ] 


फूल्लों का वह रंगीन पटल जिसके 
खिलने या छितराने से फूल रूप 
बनता है; पुष्प दत्त-। पंखुड़ी | 


पख | पर | डेना। वह अवयव जिससे 
चिड़िया,पतिंगें आदि उड़ते हैं। उ० 
काटेसि पंख परा खग घरनी:|-तु० 


आटा फाएश 


कं 


पंगा 


पंगा--वि० [ सं० पंगु ] जिसके पेर 
काम न करते हों। लंगड़ा। 
बेकाम | 

पंचासन--दे० पीठासन | 

पंछी--सं० पु० [ सं० पक्षी | पखेरू। 
चिड़िया | आ० प्राण 

पंजर--सं० पु० [ सं० | हड्डियों का 
ठछर। शरीर।. देह। पिंजड़ा 
कंकाल | ठठरी | 

पंडित--वि० [सं० ] विद्वान । 
शात्रश | शानी | चतुर | से० पु० 
ब्राह्मण | आ० ब्रह्मा | 

पंडौ---सं० पु७[ सं० पाण्डव ] कुत्ी 
और माद्री के गर्भ से उत्पन्न 
राजा पांडु के युघधिष्ठर, भीम, 
अजु न, नकुल, सहदेव पांचों पुत्र । 

पंथ--सं० पु० [ सं० पथ ] माग | 
रास्ता। राह । धर्म माग। 
संप्रदाय | मत | उ० सेयद असरफ 
पीर पियारा | जिन मोहि दीन पंथ 
उजियारा | -जा० | आ० कल्याण- 
माग, सतसंग, परमपद प्राप्ति 
का मा | 

प्रथी--सं० पु० [ सं०. पथिन ] 
राही | बटोड्दी | पथिक | उ० क 
रहि पयान भोर उठि नितही कोश 
दस जाहि | पंथी पंथा जो चलहि 
ते कित रहे ओटाहि |-जा०। आ« 
जिज्ञासु | साधक | 

पंवारें--क्रि ० ख० [. सं० प्रवारयु ] 





दवै६ 
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पटिया 





रोकना । हटाना। फेंकना। प्रवाह 
करना | त्यागना 
प्‌ग, पगु--सं ० पु० | सं० पदक | 
पैर । पांव | द 
पएचहु--क्रि> अ० [ सं० पचचन ] 
च्य होना | समाप्त होना | खपना | 
बहुत हैरान होना | दुःख सहना | 
पत्चि--दे ० पचहु 
पछु--सं० पु० [ सं० पक्ष ] अनुकूल 
मत या प्रवृति | तरफदारी । 
पछारिन्हि--क्रि० स० ॥ देश० | 
मारना । बच करना। मु० विंह 
जानवरों को पछाड़ता है | 
पछोरि--क्रि० स० [ सं० प्रह्चालन 
सूप आदि में रख कर (अन्न 
आदि के दानों को ) साफ करना। 
फटकना | उ० कहों कौन पे कहे 
कनूका भ्रुस की राशि पडछोरे | 
सूर | आ० सत्यासत्य विवेक | 
पट-सं० पु० [ सं० | बस्तर | कपड़ा 
चक्की का पाठ | आं० नर शरीर | 
पटरिया--सें० स्त्री० [ हिं० पटरा | 
पटरी | काठ का पतला ओर 
लम्बा तख्ता | आ० शरीर | 
पटवारी--सं० पु० [ सं० पद्ठ+हिं० 
वार ] पटवारी का कार्य | वह काय 
जो पटवारी करता है। पटवार 
गिरी | आ० निस्सतार उपदेश | 
पटिया--सें ० स्त्री ० [सं ० पद्टिका | खाट 
या पत्नंग की पाटी | मांग । पट्टी:। 


पंटोरा ७७ परखावंत 
पक न पड न न 
हर पु०[ सं० पटोल्ल ] | पत्र--सं० पु० [सं० ] किसी वृक्ष 

पटोर | रेशमी कपड़ा | का पत्ता | पत्ती । दल्त [ सं० 
पतंग--सं० घु० [सं० ] पतंग | | पात्र ] बर्तन। आधार | आ० 

उड़ने वाज्ञा कीड़ा | शलम । भिन्षा-पात्र | शरीर | 

परवाना | पक्षी | पत्री--सं० पु० [सं०] पन्षी। 
पतंगा--दे ० पतंग | चिड़िया | क्‍ 
पतारा--दे० पताल | पदुमिनि--सं० स्त्री० [ सं० पद्मिनी ] 


पताल--सं० पु० [ सं० पतात्त ] कोक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की 
पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में चार जातियों में से सर्वोत्तम 


से सातवाँ अधोल्लोक | नाग लोक | जाति। कहते हैँ इस जाति की 
पाताल । स्री अत्यन्त कोमलांगी, सुशीला, 
पति--सं० पु० [सं० ] मात्तिक | रूपवती ओर पतित्रता होती है। 
स्वामी | प्रभू | आ० ईश्वर | सन | दे० प० ख 
सं०ज्जी० मयांदा | प्रतिष्ठा । लञा। | परथिक--दे० पंथी 
इजत | साख | उ० अब पति | पत्रिया--सं० पु० [ सं० पानीय ] 
राखि लेहु भगवान | - सूर पानी | जल | 
पतियाई--दे० पतियाना । पयाना--सं० पु० [ सं० प्रयाण ] 
पत्ियाना--क्रिग स० [ हिं० ]| गमन | यात्रा | खानगी। 
विश्वास करना | सच मानना | | पयार--सं० पु० [सं० पत्ाल ] 
प्रतीत करना । पुआल | धान या कोदों आदि के 
पतियाय--दे० पतियाना | सूखे डन्ठल् जिनके दाने भाड़ 
पतियारा--वि० [ हिं० पतियाना ] | कत्िये गये हों। धान का गांव 
पतियाने के योग्य | काबिल एत- | पयार ते जानो ज्ञान विषय रस 
वार | विश्वास करने योग्य | भोरे |--सूर | आ० माया | शरीर 
पतिजे--क्रि० श्र० [ हिं० पतीजना ] | पर--वि० [सं० ] दूसरा। अन्य | 
पतीजना | पतिश्राना | एतबार | अपने को छोड़ कर शेष गेर | उ० 
करना | विश्वास करना | प्रतीत | पर उपदेश कुशल बहुतेरे | --तुल्लसी 
. करना | भरोसा करना | उ० तब | परक्ख--क्रि० स० [सं० परीक्षण ] 
देवकी दीन हे माष्यो उप को | परीक्षा करना | जांच करना | 
नहीं पतीजे |---खूर परखत--दे ० परक्ख 
_ पत्तन--दे० नगर | आ० संसार । | परखावत--क्रि० स० [ हिं० प्रखना 






























परगांसा 


का प्रें० | परित्ञा कराना | जंच- | 


वाना | ढ़ 
प्रगासा--क्रि० स० [हिं० प्रकटना] 
प्रकट होना। दिखाई पड़ना | 
प्रकाशित होना | 
परचे--सं० पु० [सं० परिचय ] 
जानकारी | ज्ञान | जान पहिचान | 
परजरे--दे० प्रजाली 
परजारि--दे० प्रजाती 
परतछछु--वि० [सं० प्रत्यक्ष ] जो 
देखा जा सके। जो आँखों के 
सामने हो | जिसका ज्ञान इंद्रियों 
के द्वारा हो सके जो किसी इन्द्रिय 
की सहायता से जाना जा सके | 
परदा--सं० पु० [ फा० | आंड़ | 
आवरण | ओट | 
परपंच-दे० प्रपंच | 
 परपंची--दे० प्रपंच | 
परबत--सं० पु० [ सं० पवत ] 
जमीन के ऊपर का बहुत अधिक 
उठा हुआ प्राकृतिक भाग जो 
आस पास की जमीन से बहुत 
अधिक ऊंचा होता हे । और 
प्रायः पत्थर ही पत्थर होता है। 
पहाड़ | आ० मन | 
परबस--वि० [ सं० परवश ] जो 
दूसरे के वश में हो | पराधीन । 
परम तत्तु-सं० पु० [ सं० परमतत्व ] 
.. मूल तत्व जिससे संपूर्ण विश्व का 


विकास है। मूल सत्ता। ब्रह्म। | 








७१ पराई 





ईश्वर सम्बंधी शान । ब्रह्म विद्या | 
अआ्र० गुरुपद | । 
परस निधाना--वि० [ हिं० परम- 
निधान | उत्तम घन । मुख्य 
आधार | अमूल्य वस्तु | 
परमानता--सं० पु० [ सं० प्रमाण ] 
प्रमाण । 
परलै-सं० स््री० [ सं० प्रतय |. 
सुष्टि का नाश वा अन्त | 
परवाना[--सं० पु० [ सं० उपाख्यान ] 
कथा | कहावत | मसल्ञा | उ० 
बालापन से रहत निकट ही सुन्यो न 
एक परवानो | दूर | दे० परमाना । 
परख--सं० पु० [ सं० स्पश ] स्पश। 
छूना | उ० दरस परस मंजन अरू 
पाना । -ठकसी 
परसादें--सं० पु० [ सं० प्रसाद ] 
अनुग्रह | कृपा | मेहरबानी | 
परसाही--सं० च््री० [ सं० प्रति- 
च्छाया ] परछांई | छाया । 
परसै--क्रि० सं० [सं० स्पर्शन ] 
छूना । स्पर्श करना | 
परसोतिम--सं० पु० [ सं० पुरुषो- 
त्तम ] पुरुष श्रेष्ठ | श्रेष्ठ पुरुष । 
परस्पर-क्रि० वि० [ सं० ] एक 
दूसरे के साथ। आपस में | 
पराई--क्रि० अर० [ सं० पत्लायन ] 
पराना । भाजना । उ० देखि 
विकट भट अति विकटाई | जच्छ 
जीव लइ गयऊ पराई | --तु० 
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रा 


पराना 


पराना--सं० पु० [ सं» ग्राण | 
जीवन | जान | शरीर की वह वायु 
जिससे मनुष्य जीवित रहता है। 
प्राण वायु | 3० प्राण पवन हृदय 
महँ वासा। जेहिते निस दिन 
निकसत सांसा | वि० सा» 

पराय--क्रि० अ० [ प्रा० पड़न | 
पड़ना । गिरना | पत्ित होना। 

परारी--सं० स्त्री० [ हिं० परार ] 
दूसरे की | परायी | बिरानी | 

परिचे--दे० परचे | 

परिसल--सं० पु० [ सं० ] सुवास | 
उत्तम गंध | चंदन की खुशबू | 

परिहरि--क्रि ० स० [ सं० परिहरण ] 
त्यागना। छोड़ना। तज देना। 
उ० परिहंरि सोच रहो तुम सोई | 
बिनु ओऔषधिहें व्याघ बिधि 
खोई । -तुलसी 

परिहरु--दे० परिहरि | 

प्ररोसिन--सं ० सत्री० [ हिं० | 
पड़ोस में रहने वाली | 

परोहन- सं० पु० [ सं० प्ररोहण ] 
वह जिस पर सवार होकर यात्रा 
की जाय । या कोई वस्तु लादी 
जाय | घोड़ा | बेल आदि | आ० 
विवेक | 

पग--दै० पेंग | 

पृत्त--सं० पु० [ सं० ] क्षण । 

पत्ना--सं० पु० [हिं० पलल्‍ला ] 


' पल्‍ला। आँचल | | 
प्रलथि--से० स््री० [ प्रा० पललत्थ | 


७२ पस्तीजहु 





पालथी | इठ योग का एक 
आसन | जिसमें दाहिने पेर का 
पंजा बाँण ओर बाँए पेर का पंजा 
दाहिने पह्ठठे के नीचे दबा कर 
बेठते हैं। स्वस्तिकासन | 
पत्नटट(या--क्रि० स० [ हिं० पत्लटना] 
बदलना | 
पतल्लाख--सें० पु० [ सं० ] ढाक। 
टेसू | 
पतलुहावन--क्रि० स०[हिं० पद्चुहना] 
पत्ुहदाना। पल्नवित करना। इरा 
भरा करना | 3० कबहुक कपि 
राधव आवहिंगे। विरह अगिनि 
जरि रही लता ज्यों कृपा दृष्टि 
जल पत्लुह्ावहिं गे | -तु ० 
पत्नौ--सं० पु० [ सं० पल्‍्लब ] नए. 
निकले हुए. कोमल पतों का समूह 
या गुच्छा | कोपल | कल्ला | उ० 
नव पल्लव भये विटप अनेका | 
-तु० | आ० बासना | 
पवन--सं० पु० [सं०] बायु। 
हवा । आ० प्राण | स्वांसा | 
पवन[ा--दे० पवन | क्‍ 
पषान--सं० पु० [सं० पषाण ] 


पत्थर | प्रस्तर। शिज्ञा। आ० 
जड़ | 

पसार--से पु०[सं० प्रसार ] 
किक 
फेज्ञाव | विस्तार । 


 पस्तारिन--क्रि० स० [सं० प्रसारण] 


फेलाना | 
पसीजहु--क्रि०ण स० [ प्रा० पसि- 





पसेरी ७३ पादसाद 





उ्जई | दयादे होना | पिघलना | ल्‍ को फेलाकर उसे खूब मांजते हैं | 

नम होना | कोमल चित्त होना | | पाक--बि» [ फा० ] पवित्र | शुद्ध | 
पप्चेरी--सं० स्वी० [ हिं० पांच+सेर. परिमा्जित | 

+ई [ प्रत्य० ) | पसेरी पांच सेर | पा्खंड--सं० पु० [ सं० पाषंड ] झसत्य 


का बांद | तोल की एक माप। . धरम धम्मं का दोंग। लोक में पूजा 
आ० पांच तत्व | कम इन्द्रियाँ। पाने के लिए धर्म का ढोंग रचने 
पद रिया--दे० पहरू | वाला | ढोंग। आडम्बर | धर्म | 
पहरुआ--दे० पहरू। _ पाखर--सं० स््री० [ प्रच्र, प्रकलर ] 


पहुरू --सं० पु० [हिं० पहरा+ऊ . लोहे की वह भ्रूज जो लड़ाई के 
( प्रत्य० ) ] पहरा देने वाला। चौकी- | समय रक्षा के लिये हाथी व घोड़ों 
दार। रक्षक | प्रहरी | संतरी।.. पर डाली जाती है| राल चढ़ाया 
पद्धिरा--क्रि० स० [ हिं० पहनना ] | हुआ टाट या उस से बनी हुई 
। 
। 


धारण करना । पोशाक | आ० जड़। 
पहिरि--दे० पहिरा पाखान--दे० पषान | 
पहुँना--दे० पाहुना । पाट--सं० पु० [सं० पह्च, पाठ ] 
पद्देलि--क्रि० स० [सं० प्रहीन ]| पाठ। शबक | वस्त। कपड़ा। 
अवदेलना करना | छोड़ना । |! रेशमी वस्त्र) चौड़ाई। फेलाव | 


पांखि--सं० पु० [सं० पक्ष | पंख] |. पीढ़ा | तख्ता । गद्दी | पटिया | 


पर | पक्की का डेना | आ० विचार | पाटी । पद्धी | श्रा० शान | 
पांजी-सं० स्त्री० [ सं० पदाति, | पाठन-- दे० नगर | आ० शरीर। 
हिं० पांजी--पे दल ] मार्ग | रास्ता | | पात--दे० पत्र । 
किसी नदी का इतना सूख जाना | पाती--सं० स््री० [प्रा० पत्ती ] पत्ती | 
कि लोग उसे हल कर पार कर | पत्र! बेल अथवा तुल्लसी की पत्ती । 
सकें | आ० रूढ़ि। पांतरी-वि० [ हिं० पातर ] पतला। 
पांडुर--सं० पु० [ देश० ] एक प्रकार | सूक्ष्म । क्षीण | बारीक। आ० 
का सांप । सप। आ० अज्ञान। |. भोौनी माया। 
पॉड़े -सं० पु० [ सं० पंडित ] पाथर--दे० पषान | आरा० शालि- 
पंडित । विद्वान । ब्राह्मण । गम | 
पाई--सं० स्री० पतली छुड़ियों वा | पाद्साह--सं० पु० [ सं० पाट शा- 
बेंत का बना हुआ जोलाहों का |। शक ] तझित का मालिक। राज 
एक ढांचा जिस पर ताने के सूत |. सिंहासन पर बेठने वाला । बाद- 
नशशमिनिशिलिशी नम ली जलन जज नकवी जन बजकर. अब नी कल चबलमनन अल भभा भा ाााााााााआाआआााएएएए 


पाते 


हे 


पार्संग 





शाह। राजा | शाशक | आ० 
ईश्वर | अ्रल्लाह । 

पान--सं० पु० [ सं० पणं ] पता | 
एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्तों का 
बीड़ा बना कर खाते हैं। तांबूल। 
गआरा० शान | 

पानदही--सं०स्त्री० [सं० उपानह | जूता। 
पदत्राण | आ० विवेक, विचार | 

पानिप--सं० पु० [ हिं० पानीकप 
( प्रत्य० ) ] ओप | द्युति। कांति 
चमक | आब | इजत | मयोादा। 

पानी--सं० पु० [ सं० पानीय ] 
जल | नीर | श्रा० वायी। आनंद। 
प्रपंच | वीये । 

पानी ग्रहन-- सं० पु० [ सं० पाणि 
ग्रहण ] विवाह की एक रीति 
जिसमें कन्या का पिता उस का 
हाथ वर के हाथ में देता है। 
विवाह । व्याद | 

पाप--सं० पु० [सं०] वह कर्म 
जिस का फल इस लोक ओर 
परलोक में अशुभ हो | बुरा काम | 
निंदित कार्य | अनाचार | गुनाइ | 
श्रकल्याणकर कम | ह 

पार--सं० पु० [ सं० | परम । 

पारख-सं० स्त्री० [ सं० परीक्षा ] 
परीक्षा । पहिचान | आ० गुरुपद | 
पारख पद | 

पारखी--सं० पु० [ िं० पारिख+ई 





पारथ--सं० पु० [स० ] अज्ुन | 
[ सं० परिधान--श्राच्छादन ] 
पारधी | व्याघ | आ० जीव | 

पारथि -सं० पु०[ सं० परिधान- 
आच्छादन | पारधी | टट्टी आदि 
की ओटठ से पशु पत्तियों को 
पकड़ने या मारने वाला। बद्देलिया। 
व्याघ । शिकारी | अहेरी। हत्या- 
रा | बधिक | आ० मन 

पारन--सं० पु० [ सं० पारण ] किसी 
व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया 
जाने वाला पहला भोजन ओर 
तत्संबंधी कृत्य | 3० अबलीों उपासी 
अब पारन करूँ गी में | अनूप । 

पारत्रह्म--सं० पु० [ सं० ] ब्रह्म जो 
जगत से परे है।. निगु न निरु- 
पाधि ब्रह्म । 

पारस--सं० पु० [ हिं० परस | 
एक कल्पित पत्थर जिस के विषय 
में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उस 
से छुलाया जाय तो सोना हो जाता 
है | स्पश मणि | आ० गुरुज्ञान। 

पारा-क्रि+ग स० [हिं० पाना ] 
समथ होना | सकना | [ सं० पार ] 
अंत । छोर | किनारा। इृद | 
अव्य० परे | 

पावक--दे ० आगि | आ० त्रयताप | 
विरहमि | ज्ञान | 


| पांस--दे० पासा। 
( प्रत्य० ) | परखने वाला | परी- | 


पासंग--सं० पु० [फा०] वराजू 


चक | आ० सारासार विवेकी। | की डंडी बराबर न होनें पर उसे 





पांसा ७४ पीठासन 


से क ि 5५ अब पल सम कप पक पल तन बन्‍ >> कमनमम 
बराबर करने के लिए. उठे हुए पिछीौरा--सं० पु० [ हिं० पेछवड़ा ] 
पत्रे पर रखा हुआ पत्थर या | डँपद्टा | चादरा | आ० ग्रकृति। 
और कोई बोक | पसंघा | आ० | पिछवारै--सं० पु० [ हिं० पीछ+ 
इच्छा । वासना | वाड़ा (प्रत्य० ) ] पीछे | आ० 

पासा--सं० पु० [ सं० पाशक् ]| अ्रंडि | आश्रय | 
हाथी दांत या किसी हड्ढी के | पिता--सं० पु० [ सें० पितृ ] जन्म 
उंगुली के बराबर छः पहलदार देकर पालन पोषण करने वाला 
टुकड़े जिन के पहलों पर विंदियाँ | बाप | जनक | आ० इंश्वर | 
बनी होती हैं | आर जिन्हें चोसर | पिपराही- सं० प्ु० हु हिं० पिपर+ 
खेलने वाले खेलारी बारी बारी से | त्राहदी ( प्रत्य० ) ] पीपल्ल का बन | 
फेंकते हैं, जिस बल ये पढ़ते ह पीपल का जंगल | आ० कामना 
उसी के अनुसार विसात पर गोटियों | पिपीज्ञ-सं० ज्ली०[ सं० पिपीक्षका ] 
चली जाती हैं ओर अंत में हारा. चिऊंटी । चींठी | कीड़ी । 
जीत होती है । उ० कोरव पांसा आ० बुद्धि । 
कपट बनाये | धर्म पुत्र को जुवा | पिय-सं० पु० [ सं० प्रिय ] पति। 


खेलाये | सूर | । स्वामी | आ० ईश्वर | सच्चा गुरु | 
पाहन--दे० पघान | आ० जड़ ; पियरा--वि० [ सं० पीत | पीला । 
पाहुना--सं० पु० [ हिं० ]अतिथि। .. इलदी, सोनो या केशर के रंग का। 
अभ्यागत ; मेहमान | ...पीत वर्ण | जद॑ | 


पिंजरा--सं० पु० [सं० पंजर ] | पियाऑं--क्रि० स० [ हिं० पीना ] 
पिंजड़ा । लोहे बांस आदि की |. पिलाना। पान कराना। 
तीलियों का बना हुआ भाबा | पियारि--वि० [ सं० प्रिय ] प्रिय । 
जिनमें पक्षी पाते जाते हैं।आ० . जो अच्छा क्गे। 


शरीर | ! पियाल्ना--सं० पु० [ फा० ] छोटा 
पिंड--सं० पु० [ सं० ] शरीर | देह। । कटोरा। बेला | जाम || 

लोकपिंड | | पिराना--क्रि० स० [ सं० पीडढ़न ] 
पिंडे--दे० पिंड पीड़ित होना । दद करना । 


पिडरिया--8० स्ली० [सं०पिंजिका] , दझुखना । उ० चलत चलत मग 
घुनी हुई र॑ई की वह बत्ती जो | पांय पिराने । बूर। 
चरखे पर सूत कातने के लिये | पिरानी--दे० पिराना 
तय्यार की जाता है | पीठासन--सं० पु० [सं० पी8ासन ] 


| 
| 
; 
| 
| 
|] 
| 
| 
4 





पीतर्र 


हर 


हि 


पूरब 





पीठासन | श्रासन विशेष 
विशिष्ट आसन । किसी विशेष 
 व्यक्तिया अतिथि के आने पर 
उसके बेठने के लिये दिया गया 
एक प्रकार का पीढ़ा । 
पीतर--सं० पु० [ सं० पित्तल ] 
एक प्रसिद्ध धातु जो तांबे ओर 
जस्ते के संयोग से बनती है | श्रा० 
पीतल की मूर्ति | ठाकुर जी । 
पीपरि--सं० पु० [सं० पिप्पल ] पिपल 
का पेड़ | अश्वत्थ | आ० माया । 
पीर--सं० पु० [ फा० पीर-गुरु | 
गुरु | उस्ताद । 
पीव--दे० पिय | आ० सदगुरु। 
पुत्र--स० पु० [ स० | छकड़का। 
बेटा | पुन्नाम नक से रक्षा करने 
बाला | आ० जीव । 


। 


| 


| 


पुनीत--वि० [ सं० ] पवित्र | पाक | 


पुज्न--वि० [ सं० ] पवित्र | शुभ । : 


! 


अच्छा | भत्ता । धर्म विहित। ; 


स० पु० सुकृत | भताकाम | 
पुरइन--सं० स्री० [ हिं? पुरइनि ] 
कमल । कमज्ञ का पत्ता। उ० 
पुरइहनि सघन ओट जल वेगिन 
पाइशय मम | माया छुन्न न देखिये 
जेसे निगु श॒ ब्रह्म | तु० । 
ह पुर--सें० पु७ [ सं० |] नगर | लोक | 
शरीर। 
पुरन्द्र--दे ० सुरपति। 
पुरान--वि० [ सें० पुराण | पुरातन | 


प्राचीन | संब पु० प्राचीन आड- 
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। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
|] 
। 
| 


यान | पुरानी .कथा | हिन्दुओं के 
धर्म सम्बंधी आख्यान ग्रंथ जिन 
की संख्या अठारह है | दे० प०» ग | 
पुरिया--सं०स्त्री ० [ हिं०पूरना ] पुरिया 
वह नरी जिस पर जुलाहे बाने को 
बुनने के पहिले फेलातें हैं | तानी | 
सं० पु० घर | भंडार। आ० शरीर | 
पुरुष--सं ० पु० | सं० हूँ पति। 
स्वामी । आत्मा । जीव | शिव | 
मनुष्य । आदमी। नर । मनुष्य 
का शरीर वा आत्मा | श्रा० ईश्वर | 
पुद॒मी, पुहुमी--सं० सत्री० [ सं० भुमि, 
प्रा० पुहुमी | प्रथ्वी। पार्थिव । 
भूमि | 3० परे गाज पुहुमी तपि 
कूटे | जा० | आ* पार्थिव शरीर | 
पूंछ--सं० सत्री० | र० पुच्छ | पुच्छ। 
लांगूल | दुम | आ० अंत | 
जी--सं० स्री० [ सथ० पुज ] 
पूजी। मूलधन | संचित घन। 
संपति | जमा | आ० ज्ञान | 
पूजि--क्रि० अ० [ सं० पूयते, प्रा० 
पूज्जति ] पूजना । पूरा होना | 
पूत--स ०» पु० [ से» पुत्र, प्रा० पुत्त 
बेटा | छड़का | पुत्र | श्रा० जीव । 
पूतरा--सं० पु० [ सं० पुत्तत् ] मूर्ति 
अआरा० शरीर । 


* पूता--दै० पूत | 


पूर--बि० [ सं० पूर्ण ] भरपूर । 

पूरथ--सें ० पु [ से पूवे | वह दिशा 
जिस ओर सूरज निकलता दिखाई 
दे | वि० [ सं« पूर्व ] पहिले का | 





पूरिन 


उछुड 


प्रतिबिय 


न अल दल 
आगे का | अगला | पुराना | प्राचीन | पैठा, पंठी--दे० पेंठे । 


पिछला | क्रि० वि० पहिले | 

पूरिन--क्रि० स० [ सं० पूरण ] 
भरना । पूर्ति करना। 

पूरी--वि० [ सं० पूण ] भरा । परि- 
पू्ण | भरपूर । यथेच्छ | काफी | 
बहुत । 

पृरत्र दिसा--स ० पु० [ सं० पूबे 


दिशा ] पहिली अवस्था | पूब | 


अवस्था । आ० हृदय कमल । 

प्रथिमी--प्रिथिमी | 

पेखना--क्रि० स० [ सं० प्रेच्रण, प्रा० 
पेवष्ण | देखना | अवलोकन करना | 

पेट--सं० पु० [ स० प्ट्य्थंता है 
उदर | शरीर में थेज्ञे के आकार 
का वह भाग जिस में पहुंच कर 
भोजन पकता है | 

पेडू--सं० पु० [ सं० पिंड ] इच्च । 
दरख्त | आ० मूत्त प्रकृति | 


पेज्ञना--सं० पु० [ सं० ] नाव खेने 
की छोटी चोड़ी लकड़ी जिस से 
छोटी नाव खेई जाती हैं। आ० 


तब्णावस्था | 
पेल्ि--फ्रि० स० [ सं० प्रेरणा! | कर 
चलना | काम पूरा करना | 
पंड़े--सं० पु० [ हिं० पढ़ | रास्ता | 
पथ | मांग | 


पेगंमर--सं० पु० [ फा० पेंगम्बर ] 


मनुष्यों के पास ईश्बर का संदेश 
हेकर आने वाक्षा थम प्रवतक | 
जैसे मूसा, इसा, मुहम्मद | 


| 





पेंठे--क्रि> अ० [ हिं० पंठकना 
( प्रत्य० ) | घुसना। प्रविष्ट होना | 
प्रवेश करना। उ० चलेठ नाइ 
सिर पंठेठउ बागा | ठु० 
पोंगरा--सं० पघु० [ सं० पौगरड ] 
बालावस्था | बालक | वि० [ देश० 
पोंगा ] मूख । बुद्धिहीन । 
पोखरि--सं० पु० | सं० पुष्कर, प्रा० 
पुक्खर | पोखर।| तल्लाब | पोखरा 
पोच--वि० [ फा० ] ठ॒च्छ । छुद्र | 
बुरा | निकृष्ट | नीच | उ० भक्तों 
पोच जग विधि उपजाये | तु० | 
पौ--सं० सत्री० [ सं० पाद ] जड़ | 
पौवा--सं० पु० [ हिं० पाव ] तोलने 
की एक माप | एक सेर का चोथाई 
भाग | दे० प० ग, तिन पौवा। 
प्रगाध्षे--दे० प्रगासिन | 
प्रजाली--फ्रि ० स० [ सं ( उप० ) 
पर-+हिं० जारना ] प्रज्वलित करना | 
अच्छी तरह जलाना । जारना | 
जलाना | उ० बाजहि ढोल देहिं 
सब गारी । नगर फेरि पुनि पूछ 
प्रजारी | तु० 


: प्रतिप्रहू--सं० पु०[ सं० प्रतिगद्द | 


खीकार | अहण | उस दान का 
लेना जो ब्राक्षण को विधि पूर्वक 
दिया जाय । 

प्रतिपाल्ा--सं० पु० [ सं० प्रति- 
पाक्नन | रद | पालन | पोषण | 


! अतिथिब--सं० पु० [ सं० ] परदांई । 


प्रतिमा ध्द फरिया 





छाया । मूर्ति | प्रतिमा । चित्र | प्रहरी--वि० [ सं० प्रह्मरिन्‌ ] नष्ट 
भंलक | करने वाला | 
प्रतिमा--सं० स््री० [सं० ] प्रतिबिंब । प्रिथिमी--दे ० युहुमी। आ० एथ्वी 
छाया । किसी की वास्तविक , _ रण । संसारी । 
अथवा कल्पित आकृति के अनुसार प्रेत--सं० पु० [स०] मरा हुआ मनुष्य | 
बनाई हुई मूर्ति या चित्र आदि।... टेक आदमी | पुराणाबुसार वह 
अनुक्ृति | देवमूर्ति । ,. ऋल्थित शरीर जो मनुष्य को मरने 
प्रपंच--सं० पु० [ सं० प्रपञ्ञ ] - करा मे होता है क्तत है 
संसार। सृष्टि | मबजाल | सांसा- | | के रकई पा का हि 
रिक व्यवहारों का विस्तार | ढुनिया | कल बी हक के 
का जंजात्। बखेड़ा। भंभाटठ। | मम 
आउडम्बर | ढोंग | ५५ अप सम कि जि सह डालने 
पर फिर जीव प्रेत नहीं होता है | 
प्रते--परले | | प्रेत का जूड--सं० पु० [ सं० प्रेत+ 
प्रसूती--सं> स््री० [ सं० प्रसृति ] जूठ ] प्रेत के उद्देश्य से दिया 
प्रसव | जनना । उद्धव | पेदा | गया अन्न । भूत, प्रेत, भैरव, 





होना | प्रगठ होना । भवानी का प्रसाद | 
फ 
फुंदू--सं० पु० [सं० बंध, हिं० फंदा] | करना | अन्न आदि का कूड़ा 
बंध | बंधन | जाल | फांस | छुल। | ककंट निकालना | अच्छी तरह 
धोखा | जाँच पड़ताल करना । ठोकना 


फ्गुआ--सं० पु० [ हिं० ] वह | बजाना | जाँचना | परखना | आ० 
वस्तु जो किसी को फाग के उप- | सत्यासत्य विवेक | 
लक्ष्य में दी जाय | फागुआ खेलने | फर्निद--सं० पु० [ सं० फरणीन्द्र ] 
के उपलक्ष में दिया जाने वाला | शेष | 
उपहार | ह फरमाया--क्रि० स० [ फा० फर- 
फटकि--क्रि० स० | सं० स्फोटन, | माना ] आज्ञा देना | कहना | 
सकुट--जुदा जुदा करना | सूप पर | फरिया--क्रि० अ० [ सं० फल ] 
अच्च आदि को ट्विलाकर साफ | फलना | फल देना | फल छगना | 





फल 


ख 
है. 
के 
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फल--सं० पु० [ सं० ] बनसति में ' 


होने वाला वह बीज अथवा पोषक 
द्रव्य या गूदे से परिपूर्ण बीज कोश 
जो किसी विशिष्ट ऋतु में फूलों के . 


आने के बाद उत्पन्न होता है। 
है ए ५९ 
ज्रा० अ्रथ, घम, काम, मोत्ष । 


फहम--सं० स््री०[ आ्र० ] ज्ञान । ' 
समभभ | विवेक । उ० जलन चाहत 


पावक लहों बिष होत अमी को | 
कलि कुचालि संतन कहीं सोइ 


सही मोंहि कुछु फहम न तरनि 


तमी को | तु०। 


फाँटि--सं० पु० [ सं० पट्ट ] बच्र। 


कपड़ा | थान | 


फॉँस--सं० स्ञ्री० [ सं० पाश ] । 


पाश | बंधन | फंदा | उ० माया 


मोह लोभ अरूु मान। ए सब 


कल 


फोरि 





फुर--वि० [ हिं* फुरना ] सत्य। 
सच्चा | उ० सुदिन सुमंगल दायक 
सोई | तोर कह्टा फुर जेहि दिन 
होई। तु० । 

फुलवा--दे ० फूल। आ० शरीर | 


_ 'हक--तें० सत्री० [ अनु० फू फू ] 


मुह को बठोर कर वेग के साथ 
छोड़ी हुई हवा। सांस | आ० 
उपदेश । 


| फूटन्ल--क्रिण आअ० [सं० स्फुटन, 


आा० फुडन ] श्रकुर शाखा आदि 
का निकलना । उत्पन्न होना । 
अखुआ फूटना | 


| फूल--सं० घु० [हिं० ] पुण्र । 


अआ० सहसल दल कमल | 


| फूलल--क्रि० झ० [ हिं० फूल+ना 


त्रयगुण फांस समान ।ै सूर | सं७ . 


स्री० [ सं० पनस ] बाँस या सूखी 


लकड़ी या काठ का कड़ा रेशा 
जिसकी नोक काँटे की तरह हो 
जाती दे। ओर जो शरीर में चुभ 
जाती है। मह्दीन काँटा | 


फाल--से ० घु० द सं० प्लव ] ड्य | ह 


फलाग | 


कदम भर का फासला | 


पैंड | 3० तीन फाल बसुधा सब | 


कीनी सोइ वामन भगवान। सूर 
फिटकी--सं० स्त्री० [ अनु० ] सूत 
छोटे छोटे फुचड़े जो कपड़े की 
बुनावट में निकल्ले रहते हैं । 
फुचरा । फिटकरी | 





( प्रत्य० ) ] फूलों सो युक्त होना | 
खिल्ना । पुष्पित होना | उ०» 
फूलें फरे न वेत जदपि सुधा बर- 
स॒हिं जल्नद | तु० 
फूले--क्रि० अ० [ सं० स्फुटन ] 
गवे करना | घमंड करना। इत- 
राना | मु० फूले फिरना>गव 
करते हुये घू मना | घमंड में रहना | 


| फोरि--क्रि० स० [ स्फोटन, प्रा० 
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| 
। 


फोडना ] केवल आघात या दबाव 
से सेदन करना। धक्के से दरार 
डालकर उस पार निकत्न जाना। 
जेप्ते :-पानी बाँध फोड़कर निकल 
गया। तोड़ना | फोड़ना | विदीण 
करना । दरकाना | 





बंग- दे० बाँग | 

बंका--दे० बाँक | 

बंद---सं ० पु० [ सु० | बंधन | केद | 
गाँठ । गिरद | 

बंदि--सं० स्त्री० [ सं० बंदिन ] 
कैद | कारा निवास | उ० सिर 
पर कंस कबहु सुनिपाई। सकल 
तुमहि बंदि मांहि डराई । 
रघुनाथदास 

बंधवत--सं० घु० [ सं० बंधनवत | 
बंधन की भान्ति | बंधन में । 

बंघा--क्रि/ अ० [ से० बंधन | 
बंधन में आना। बद्ध होना । 
फंसना | 

बंधू-सं० पु० [सं० बन्धु ] भाई। 
आता | मित्र | दोस्त | सहायक | 

बंब--सं० पु० | अनु० ] नगारा। 
दुदंभी | डंका। बं ब॑ शब्द | 

बंस--दे० बांस | 

बंसी--सं० सत्री० [ सं० वंशी ] 
मछली पकड़ने का एक ओजार | 
इस में एक लम्बी पतली छड़ी के 
एक सिरे पर डोरी बंधी होती है । 
ओर डोरी के दूसरे सिरे पर अंकुम 
के आकार की लोहे की एक 

. कटिया वंधी रहती है| इसी कटि- 


या में चारा लपेट कर रस्‍्सी को | 
जल में फेंकते हैं। जब मछली | 
वह चारा खाने लगती है तब फंस 





६० | बजाय 


जाती है ओर वह खींचकर निकाली 
जाती है। 
बकतज्ञा--सं० पु० [सं० बकल्‍ल ] 
पड़ की छाल | फेल के ऊपर का 
छिज्कका | आ० असार | 
बखत--सं० पु० [ फा० वक्त |] समय | 
काल | 
बखतरी--सं० पु० [ फा० बकतर ] 
बखतर | एक प्रकार की जिरह 
या कवच जिसे योद्धा लड़ाई में 
पहनते हैं | छोदे की मजबूत 
जाली का बना हुआ कोट जिसे 
लड़ाई के समय योद्धा लोग, 
सामने से वार बचाने के लिए 
पहनते हैं। ] 
बग--सं० पु० [ सं० बक | बगुला 
सफेद रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी | 
उ० बगउलुक भूगरत गये अवध 
जहाँ रघुराउ | तु० 
बगुजाल-सं० पु० [ग्रा० ] रखती 
का जाल | जिस का उपयोग पानी 
में किया जाता है, उसके ऊपरी 
भाग में लौकियाँ बंधी रहती हैं | 
बगुला--दे० बग। आ० बंचक | 
बक ध्यानी | 
बल्ु--सं० पु० [सं० वच्छ ] बछड़ा । 
गाय का बच्चा । द 
बजञाय--क्रि० स० [ हिं० वाजना ] 
डंके की चोट करना | 


के 
बेज्ञार 
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बजार--सं० पु०[ फा० बजार ] 
बह स्थान जहाँ बिक्री के लिये 
दुकानों में पदार्थ रदखे हों | हाट | 
पंठ। 3उ० चारू बजार विचित्र 
अबारी |त० 

बटिया--सं० स्री० [ सं० वाट- 
मार्ग ] बाठ | मार्ग । रास्ता । 

बटेर--सं० स्त्री० [ सं० वत्तंक, प्रा० 
वद्दा | तीवर वा लवा की तरह 
की छोटी चिड़िया। श्रा० मन | 
अविवेक | 

बटोरा--क्रि० स० [ हिं० बटोरना | 
इकट्ठा करना। एकत्र करना | 
जुटाना | 

बड़पने--सं० पु० [ हिं० बड़+पन ] 
बड़प्पन | बढ़ाई। श्रेष्ट या बढ़ा 
होने का भाव | महत्व | गौरव | 

बढ़वत--क्रि० स० [ हिं० बढ़ाना ] 
बढ़ाना । विस्तृत करना | फेलाना। 
पद, मर्यादा, अधिकार, विद्या 
बुद्धि, सुख संपति आदि में आधि- 
कार करना | दोलत या खरुतबे 
बगेरह का ज्यादा करना | 

बढ्या--सं० पु० [ प्रा० बढ़्ढई | 
बढुई काठ को छील ओर गढ़ 
कर अनेक प्रकार के सामान 
बनाने वाला । लकड़ी का काम | 
करने वाला | आ० मन | बासना। 

बतास---सं ० स्त्री० [ सं० बातास ] 
बायु | हवा | आ० प्राणवायु | 

बदकरमी--सं० पु० [ फा० बद + 


(>> $३>० न फल #-+ 
'7333+9++>-+-नप नवाज 48 -3-# 4-2 ल्‍पनथ- कप काट + नाक पक>-- अाए- पक चमजन + 


। 


| 


बनकुकुददी 


॒ाइअाइइणक जय तारा पका * जानना कार च 
हिं० करमी ] बुरे काम करने 


वाला | कुकर्मी । 


बदन--सं० पु० [फा० ] शरीर 

देह | मुंह | 

बदनी--दे« बदि | 

बंद रिय[-+सं० स्त्री० [ सं० बदली ) 
फेल कर छाया हुआ बादल | 
घन | बादल | आ० मोह । 
अवकिधदा | 

बदि--क्रि० स० [सं० कथन] बदना | 
निश्चित करना। ठह्राना | 

बध--सं० पु० [ सं० ] हनन | हत्या | 
क्रि० स० मार डालना | 

बधावा--सं० पु०[ हिं० बधाई ] 
आनंद मंगल के अवसर का गाना 
बजाना | मंगलाचार | 

बधिक--सं० पु०.| सें० बधक | 
बध करने वाला । मारने वाला | 
हत्यारा | जल्लाद । व्याध | बहे- 
लिया | आ० अज्ञान | 

बसत--सं० पु० [ सं० वन ] कपास 
का पोधा | उ० छुजन सुतरू बन, 
ऊख सम खल टंकिका रूखान'। 
तु०। जगंत | कानन | आरशय | 
जल | पानी | घर | आलय | 3० 
स्वामी बन षड्डि जांउ तो घ॒ध्या 
व्यापै नग्नी जांउ त माया |-गोरख | 
आर संसार | शरीर । 


बनकुकुदी--सं० स्त्री० [ सं० कुक- 


कुम ] बन मुर्गी । 





अनवारी घर 


-बनवारी--सं० पु० [ सं० बनमाली ] 
भीकृष्ण | आ० ब्रह्म | जीवात्मा | 
। बनसपती--सं० स्त्री» | सं० 
बनस्पति ] जड़ी बूटी, पत्र पुष्प 
आदि | 
-बन सीकसी--सं० पु० [ सं० बन + 
सीकस ] ऊसर प्रदेश | 
बनिज--सं० पु० [ सं० वाणिज्य ] 
व्यापार | रोजगार | सौदा । 
बनिजारा--सं० पु० [ सं० वनिज + 
हारा. | वह व्यक्ति जो बेल्ों पर 
श्रन्न लाद कर बेंचने के लिए 
एक देश से दूसरे देश को जाता है 
बनिया | व्यापारी | सोदागर । 
 छ० चितठर गढ़ कर एक वन- 
. जारा |.सिंहल दीप चला बेपारा | 
जा० | 
बनिजिया--दे० बनिज | 
बनिया--सं० पु० [ सं० वरशिक | 
. - व्यापार करने वाला व्यक्ति। 
व्यापारी | वेश्य | आठा, चावल, 
“दाल आदि बेचने वाला । मोदी | 
.'. आ० सदगुर। 
बनौरी--सं० पु० [ हिं० बन्ना ] 
- बनरा | विवाह के समय का एक 
«- मकार का मंगल गीत | वि» 
- [ हिं० बनावटी ] बनावटी | 
बपु--सं० पु० [ सं० वषु | शरीर। 
देह | रूप | अवतार | 
[--वि० [सं० वराक ] वेचारा। 


आशक्त । गरीब | अनाथ | उ७० | 


बरसंसे 
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शिव विरंचि .कह  भोदहे को है 
बपुरा आन |-तु ० 


बपुरे--दे० बपुरा | 


बयाई--सं० स्त्री० [ हिं० वया+ 
आई ( प्रत्य० ) |अ्रन्न आदि तोलने 
की मजदूरी | तोलाई | हिसाब । 
किताब | 

बर--सं० पु० [ सं० वर ] वह 
जिसका विवाह होता हो । दूल्हा | 

पति | 3० जद्यपि वर अनेक जग 
माहीं | एहि कह सिव तजि दूसर 
नाहीं |-ठु० . 

बरजॉ--क्रि० अ्र० [ सं० - बजन ] 
मना करना। रोकना। निवारण 
करना | निषेध करना | 

बरतों--क्रि० अ० [सं० वर्तन ] 
बरतना | बरताव करना | व्यवहार 
करना | द 

बरन--सं० पु० [ सं० वर्ण ] जन 
समुदाय के चार विभाग, ब्राह्मण 
क्षत्री, वेश्य, शूद्ध । भेद । 
प्रकारा | किस्म | 

बरना---वि० [ सं० वरणुनीय, वर्राय, 


_- वर्णित | किसी बात को सविस्तार 


कहना | कथन | बयान | छं० सो 
चौबीस रूप निज कहियत वर्णन 
करत विचार |-सूर 


बरसन--से० पु० [ सं» वम्मन्‌ ] 


क्तियों की उपाधि जों उनके 
नाम के अंत में लगाई जाती है । 


कू 
ः कक हि 
४0 हि रु 


बरबर 





रघुराज | 


बरबस--क्रि० वि० [ सं० बलक 
बस ] बत्त पूवक। जबरदस्ती । | 


हृठात | उ० खेलत में को काको 
गुसेयाँ | हरि हारे जीते श्री दामा 
बरबस ही कत करत रि सेयाँ |-सूर ) 
बरस--सं० पु० [ सं० वर्ष ] वष | 
साल | उ० तापस भेष॒ विशेष 
उदासी | चोदह बरस रास बन- 
बासी |-तु ० 

बरही--सं० स्त्री० [ देश० ] इंधन 
का बोफ | आ० मानव शरीर | 
बरात-सं० स्त्री० [ ६6० | वरपत्त 
के लोग जो विवाह के समय वर 
के साथ कन्या वालों के यहाँ जाते 
हैं। जनेत | 

बराते--दे० बरात | 
बरियाइई--क्रि० वि० [ सं० बलात ] 
बत्ात । जबरदस्ती | 3० मंत्रिन 
पुर देखा बिन सांई | मों कह राज 
पनसचय पर बरियाई ।-तु० । 


बरी--क्रि ० स० ॥ सं० वट--वटना ] 
बरना | बटना | कई तंतुओं, तागों 
या तारों को एक साथ मिलता कर 
इस प्रकार एऐँठना या घुमाना कि 





पर 





बरबर--सं० स्त्री० [ अनु० | व्यर्थ | 
की बातें | बक बक | उ० सुनि | 
मृगु पति के बेन मन ही मन | 
मुसक्यात मुनि । अबे ज्ञान यह है 
न वृथा बकत, बर बर करत |- 


कि कक 5 मल कि अकड किक नमक कक जन अत लक कक 
कि लपीन्‍त 20. मा जन 


बेसते 


. वे सब मिलकर एक हो जाएँ + 
आ० रचना | 

बरें--क्रि० स० [सं० वरण ] बर 
या बधू के रूप में ग्रहण करना | 
पति या पत्नी के रूप में अंगीकार 
करना | व्याहना | उ० जो एह्ि 
बरे अमर सो होई। तु० 

बरोह--सं० सत्री० [ सं० वढ-+-रोह-- 
उगने वाला | बरगद के पेड़ के 
ऊपर की डालियों में निकली हुईं 
सूत या रस्सी के रूप की वह 
शाखायें जो क्रमशः नीचे की ओर 
बढ़ती हुईं जमीन पर जाकर जड़ 
पकड़ लेती हैँ | बरगद को जड़ | 
आ० कामना | 

बमेन--दे० वरमन | 
बलकवा--दे० बालक | आ० अज्ञान। 
बलकद्धि--क्रिण अ०७ [ अनु० ] 

| बलकना। उबलना। उमड़ना। 

आवेश में होकर और का ओर 

। बकना। 3उ० राज काज कुपथ 

कुसाज भोग रोग को है वेद बुधि 

विद्या जाय बिवस बलकही | ठु० 


। 


बसंत--सं० पु० [ सं० ] बष की छः 
ऋतुओं में से प्रधान और प्रथम 
ऋतु जिसके अंतर्गत चेत्र और 
बेशाख के महीने माने गए हैं। 
नई पत्ती लगने ओर बहुत से फूल 
फूलने की सुन्दर ऋतु। बहार का 
मौसिम । छः रागों में दूसरा राग | 





अंदर 





यसेद्र--सं० पु० [ सं० वेश्वानर ] 
आग | उ० कथा कहानी सुनि 
शठ जरा | मानो घीव बसंदर 
परा | जा० | आ*० त्रितापाम्रि | 

बसाय--क्रि० अ० [हिं० बश ] 
बश चलना | जोर चलना | उ० 
काटिय तासु जीमि जो बसाई। 
खबन मू'दि नठु चल्िय पराई | 
तु०। क्रि० आअ० [ सं० वास |] 
बसाना | सुगंध आना । बदबू 
आना । 

बसावल्--क्रि० स० [ हिं० बसाना | 
बसाना । अबाद करना । जेसे 
गाँव बसाना | 

बसती--सं० स्त्री० [ सं० बसति |] 
आबादी | बहुत घरों का समूह 
जिस में त्ञोग बसते हैं। जनपद | 
खेड़ा | गाँब | कस्या | नगर | 

बसुधा--सं० स्री० [सं० ] एशथ्वी | 

बसेरबा--दे० बसेरा 

बसेरा--वि० [ हिं० बसना ] बास। 
नेवास | डेरा। बासा। रहना । 
बसना | आबाद होना | 

बसेरी--क्रि० स० [ हिं० बसना ] 

.. रहना। द 

बहनी--सं० पु० [ सं० वहि ] 
अमि | आग | उ० अमृत मय 
तजि सुभाऊ बरषत कत बहनी | 
 सूर | 

बंहनोई--सं« पु० [ सं० भगनी पति] 

.... बहन का पति | 


न 





बहोरी 
बहा--क्रि०ण अ० [ सं० बहन ] 
सन्मार्ग से दूर हो जाना । कुमार्गी 
होना । मारा मारा फिरना । 
भटकना | 
बहिया--सं० पु० [ सं० वाहक ] 
बाहक | वेल लादने वाले व्यापारी 
बही-दे० बहा | 
बहीौर--सं० स््री० [ हिं० भीड़] 
भीड़ | जन समुदाय । उ० ऐसे 
रघुवीर छीर नीर के विवेक कवि 
भीर की बहीर को समय के 
निकारिहों | हनुमान । 
बहुतक--वि० [ हिं० बहुत+एक, 
अथवा खार्थ “कः ] बहुत से | 
बहुतेरे | 3० बहुतक चढ़ी अटा- 
रिन्ह निरखहि गगन बिमान | तु० 
बहुतेरा--वि० [ ६ि० बहुत+एरा 
( प्रत्य० ) ] बहुत सा | अधिक | 
बहुरि--क्रि० स० [ हिं० बहुरना ] 
| बहुरि--फिर कर ] पुनः | फिर | 
इस के उपरांत | पीछे । अनंतर | 
उ० आगे चले बहुरि रघुराई | तु० 
बहुरिया--सं० स््री० [ सं० बधूटी, 
प्रा० बहूडिया | नई बहू । स्त्री । 
बहुरे--क्रि० अर [ सं० प्रधूण न, 
प्रा० पहोल्लन ] लौठना । बहुरना। 
फिर कर आना | वापस आना | 
बहे--क्रि० श्र० ॥ सं० वहन ] 
चलना । 
बद्दोरी--दे० बहुरि | 


बाहों 


बॉको--वि० [ सं« बंक थे बांका | 


रेढ़ा | तिरछा | उ० होय न बांको | 


बार भगत को जों कोउ कोटि 
उपाय करे । 

बॉग--सं० सत्री० [ फा० ] अ्रवाज । 
शब्द | पुकार। चिल्लाइट । वह 
ऊंचा शब्द जो नमाज का समय 
बताने के लिए कोई मुल्ल। मसजिद 
में करता है। अ्रजान | 

बांछे -सं० स्री० [सं० ] इच्छा | 
कामना | अभिज्ञाषा । आकांत्ा | 

बांक--सं० ज्री० [ सं० बंध्या | वह 
स्नीजिते संतान होती दीन हो। 
बन्ध्धा | आ० मिथ्या कल्पना | 

बांधत--सं० पु० [ स० वंश | बांस | 
एक प्रकार का बनस्पति जो बहुत 
लम्ब्री होती है | लोग इससे छुप्पर 
तथा ट्द्टर आदि बनाने के काम 
में लाते हैं। इसमें बहुत सी गांढे 
होती हैं, जिनके बीच का स्थान 
लम्बा ओर पोला होता है । प्रायः 
इसी से बंशी बनाई जाती है। 
आ० शत्य दृदय | 

बा[उर--वि० [ सं० बातुल ]बावला। 
पागल | मूखे | अज्ञान | 

बाए--दे० बाये | 

बाखरि--सं० स्नी० [ हि० बखार ] 


[ ज्ली०अल्प० बखरी ] मकान ।| | 
ग्रह | गाँव | उ० जानत हो गोरस 
को लेबो वाही बाखरि मांक | सूर 


आ>० बेंखरी बाणी। 
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| 


। 
। 
| 


बाज 


बागुलि--सं० पु० [ देश० ] बागुर | 
पक्षी या झूंग आदि फंसाने का 
जाल, जिसे बागोर भी कह्दते हैं । 
आ० मायाजाल | 

बाघ-सं० पु० [ सं० व्याप्त | शेर 
नाम का एक प्रसिद्ध हिंसक जन्तु 
आर जीव | ज्ञान | 

बाछ--सं० स््री० [ ग्रा०] वच्न का 
किनारा जो कपड़ा बुनते समय 
फालतू पड़ा रहता है | 

बाज--सें० पु० [ आ० वाज ] एक 
प्रसिद्ध शिकारी पक्की जो प्रायः 
सारे संसार में पाया जाता है| 
3० बाज पराये पानि पर दू पंछीनु 
न मारि | बिहारी | आ० चेतन | 
विवेक | ज्ञान | 

बाजन--सं० पु० [ हिं० ] ऐसे यंत्र 
जो स्वर॒ताज़ उत्पन्न करने के 
लिए बजाये जाते हैं। बजाने के 
यंत्र । आ० अनहद बाजा | 

बाज॑ तरी--दे ० 

बाजी-सं० ज्ली० [फा० ] खेल । 
तमाशा । दांव | आ० माया ग्रपंच | 
मायिक पदाथ | 

बाजीगर--सं० पु० [ फा० ] जादू 
के खेल दिखाने वाला । जादू- 
गर | ऐन्द्रजालिक | उ० के कहूँ 
रंक कहूँ ईश्वरता नट बाजीगर 
जेसे | घूर। आ० चेतन्य | 


। बाजु- सं० पु० [ फा० वाजू ]सगुजा | 


बाहु | बांह | 





बामी 


बाकी--क्रि० अ० [ हिं० बस्कनना ] 
बंधना | फंसना । बंधन में पड़ना। 
बाट--स० पु० [ स॑० वाटन्सागं | 
बाटी--दे० बाद _ 
टि--दे ० बाट 
बाढलि--क्रि० अ० [ सं० वद्धंन ] 
बाढ़ना | अधिक होना । उन्नत होना | 
बाढ़ि--सं० स्त्री० [ हिं० बाढु ] 
वृद्धि | तेजी | जोर | 
बाढु--क्रि० स० [ देश० ] बहारना | 
सफाई करना! सं० स्त्री० [ हिं० 
बढ़ना ] बढ़ाव । बृद्धि । 
बादू--अव्य ० [सं० वाद,हिं० वादि-- 
वाद करके, इठ करके व्यथं | 
व्यथ | निष्प्रयो्न । फजूल । 
ब्रिना मतलब | सं० पु० [ सं० 
वाद | विवाद | झगड़ा । हुज॒त । 
नाना प्रकार के तक वितक द्वारा 
बात का विस्तार | प्रतिज्ञा | शर्ते। 
' बाजी | 
बादर--सं० पु० | सं० बारिद, 
विपर्य्य द्वारा बादरि ] बादल । 
मेघ | 3० देति पांवडे श्ररघ चली 
ले सादर | उमगि चल्यो आनंद 
भुवन भुद्द बादर। तु०। आ० 
अज्ञानो जीव |... 
बादी--सं ० पु० [ से० 
...बादी | मुदई। प्रतिदन्दी | वक्ता। 
.... बोलने वाला | आ* दुराग्राही | 


_... बान--सं» स्री० [हिं० बनना ] 


: टेव। आदत । स्वभाव । अभ्यास | 


८5 
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बादिन, 


बाम॑ 


सं० पु० [ सं० बाण ]वाण तीर | 
तक्य | आ० ज्ञान | 

बाना--स० पु० [ हिं० बनाना वा 
सं० वण--रूप ] वेशविन्यास । 

बानि--दे० बान | 3» श्री रघुबीर 
की यह बानि । तु० | सं> स्री० 
[ सं० बाणी ] वाणी | वचन । 
उ० कठु वानि निपट निलज 
बेन विलख हूँ | सूर 

बानिज--दे० बनिज | 

बानिय[--दें० बनिया | 

बानी--सं० पु० [ सं० वणिक ] 
बनिया | दे” बान। सं» स्त्री० 
[ सं० वर्ण ] वर्ण | रंग | आमा । 
दमक | सं० स्त्री० [ सं० वाणी ] 
बचन | शब्द | सरस्वती | 

बाप--दे० जनक | आ० ईश्वर | 

बापुरा--दे० बपुरा । 

वाचा--स० पु० [ तु० ] पिता | 
पितामह । दादा। साधु सन्या- 
सियों के लिये आदर सूचक शब्द | 
अआग० शुरू । 

बाबुल--(० पु० [ हिं० बाबू ] 
बाबू। आदर सूचक शब्द । 
भला मानुस | आ० जीव । ह 

बाबू--दे० बाबुल । 

बासम--वि० [ सं० | प्रतिकूल । 

. अहहित में तत्पर | उ० विधि बाम 
की करनी कठिन जिन मातु कीन्दी 
बावरी | तु०। दुष्ट | नीच | सं० 
स््री० | स॑० वाम ।] स्त्री। ठेढ़ा 
कुटिल | खोदा |. । अप 





बायु पं बाहन 
मम ला बम मम बल मा टन मी नि बाज मी बजाज मल 
बायु--सं० स््री० [ सं० वायु ] वायु. वाग | बागीचा | 3० उत्तंग 
हवा | बात | | जमीर होय रखवारी | छुई को 
घायें--वि० [ हिं० वायाँ ] बाई. सके राजा की बारी | जा० | 
ओर । विपरीत | आ० बाममार्ग | | बरेव--क्रि० स० [ हिं० वारना ] 
बाये--क्रि० स० [ सं० व्यापन ] / _जागना। छोड़ना । दे० बारे । 
बाना | फेलाना | जेसे मु इ बाना।  बेरि--क्रि० स० [ हिं०_ वारना ] 
मु० ( किसी वस्तु के लिये ) मु... बालना | जलाना। ग्रज्वलित करना | 
बाना>लेने की इच्छा करना |. बारो--दे० वार 
बार--सं० पु० [ सं० बाल ] केश | बाल्ूक-स० पु० [ सं० ] लड़का | 
: रोम | होय न बाँको बार भक्त को | पुत्र | थोड़ी उमर का बच्चा | 
जो कोउ कोटि उपाय करे ||  अबोध ब्यक्ति | आ० अजशानी । 
तठ॒ु० | सं० स्त्री० [ सं० वार ] बालन--सं० स्री० [ देश० ] बाला 
. कात्ष |. समय | देर। बिलम्ब | | का बहुबचन | स्त्रियाँ। औरतें । 
बेर | उ० देखि रूप मुनि विरति | आ० अज्ञानी। 
विसारी | बड़ी बार ल्गि रहे | बाला-सं० पु० [सं० बाल ] 
निहारी | तु० | सं० पु० [सं० | लड़का | बालक | [ हिं० बाल ] 
बाल | बाल । बालक | लड़का | | जो बालकों के समान अशान हो। 
बारहबाट--वि० [ हिं० बारह+ |. बहंत सीधो।: सादा खरे लि 
बाद ] तितर बितर [छिन्च | छल | प्रा० अज्ञान 
मिन्न | नष्ट अष्ट | उ० रावन | शावरा--दे० बाउर 
सहित समाज अब जाइहि बारह से अर 5: 7 
बाट | तु० | बास--स० पु० [ सं० वास | बू। 


बारा--दे० बार | गध | बे | 
बारि--सं० स्त्री० [ सं० अवार ] | बसन--सं० यु० [ देश० ] बतन। 
किनारा | छोर पर का भाग | भांडा | आ० शरीर 


| बासा-सं० पु० [ सं» बास क 
लड़की | कनन्‍्य | नव यौवना निवास | रहने का स्थान | निवास 
युवती | स० पु० [ स० | जल | । स्थान | 
पानी | | बल्ली--वि० [ हिं० ] बहुत देर का 

बारी--सं० स्त्री० [ सं० बाटी, | बना हुआ खांद्य पदार्थ 
_ बाटिका >बगीचा, घेरा घर ] | बाहन--सं० पु० [ सं० ] सवारी | 
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हासिया | सं० वारी--छोटी | 














बाहन हारा 


हम पु० [ सं० बहन | 
चलाने वाला । फेंकने वाला । 
अआ[० संदूर्भुद 

बाहनो--दै० बाइन 

बाहर--वि० [ सं० वाह्म | स्थान, 
पद अवस्था या सम्बंध आदि के 
विचार से किसी निश्चित अथवा 
कल्पित सीमा (या मर्य्याद ) से 
हटकर अलग या निकला हुआ । 
भीतर या अन्दर का उल्लठा । 


बिंदा--सें ० पु०[ सं० बिदु ] वीर्य | 
विंदु | उ० जो कामी नर कृपण 
कहि करे आरपनी रिंद । तदपि 
ग्रकार्थ न दीजिये विद्या विद रु 
जिद । वि० सा० 

बिंदु--दै ० बिदा 

बिंदे-- दे० विंदा 

बिधा--क्रि ० स० [ सं० वेधन ] 
विधना | फंसना । उत्कना । 

बिंब--सं० पु० [ सं० विंव | प्रति- 
बिंब | छाया | अकस | भलक | 
ग्भास । 





बिआय--क्रि० स० [ हिं० विया+ना 


( प्रत्य० ) ] वियाना । जनना | 
उत्तन्न करना | पदा करना | गर्भ 
से निकलना । 

बिकट--वि० [ सं० विकट ] दु्गम | 
कठिन ) मुश्किल । भयंकर । 
भीषण । बक्र । ठेढ़ा | 3० विकट 
अऋकुटि कच घू घस्वारे | ठु० 





ध्ध्प्य 





बिकल वि 8 . सत० 


बिगुरबा! 










विकल ] 
व्याकुल | घबराया हुआ । बेचेन । 


बिक[र--सं० पु०[ स० विकार | 


खराब । बुरा । मनो वेग या 
प्रबृति। वासना | आ० विषय 
बासना | क्रोधांदि | 3० सकल 
प्रकार विकार बिदाई । त० । 
बिकाय--क्रि० अ० [ सं० विक्रय ] 
विकाना | विकना । विक्री होना । 
बिगसित--क्रि ० ख० [ सं० विक- 
सना ] खिलना । उदय होना। 
फूलना 
विगरायल--बि० [8० बिगड़ना+ 
ऐल् ( प्रत्य० ) या बिगड़े दिल ] 
जो बिगड़ा हुआ हो। कुमार्गं पर 
चलनेवाला | बुरे रास्ते पर चलने 
वाला | उ० हों तो बिगरायल ओर 
को ! बिंगरो न बिगारिए | तु०। 
बिगार--क्रि० स० [ हिं० बिगाड़ना ] 
किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण या 
रूप को नष्ट कर देना । 
बिगरो--क्रि० अ० [ सं० बिकृत ] 
दुख्स्था को प्राप्त होना | खराब 
दशा में आना | 
बिगारो--क्रि० स० [ सं० विकार ] 
बिगाड़ना | कल्याण मार्ग से 
बिमुख करना। कुमाग में लगाना। 
विगुरचा--सं० स्त्री०[ सं० विकुचन 
अथवा विवेचन | विगूचना । बह 
अवस्था जिसमें मनुष्य किकत्तंब्य 
विमूढ़ हो जाता है। असमंजस | 
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बिगुरचन ६६ विधि 





अड़चन | कठिनता । दिकत | | बिटसाया--क्रि० अ० [सं० विरचन] 
बंधन | उ० सूरदास अब होत बियू-.. विटमाना | रचना करना | निर्माण 
चन भजिले सारंग पान | यूर। | करना। 
बिगुरचन, विगुरवनि--दे ० बिगु- | विटिया--दे० घिय। श्रा० अविया | 
स्‍्वा। बिड़ारत--क्रि० स० [हिं० बिडरना] 
बिगुरचे--दे० विगुरचा | बिडराना | इधर उघर करना। 
बिगूचा--क्रि० अ० [ सं० विकुचन ] | तितर वितर करना । नोचना | 
वियूचना | संकोच में पड़ना | | बिढ़े--क्रि० स० [ हिं० बढ़ाना ] 
दिक्कत में पड़ना। अड़चन या | कमाना | संचय करना। इकट्ठा 
असमंजस में पड़ना | उल्कन । करना | 
बिगोई--क्रि० स० [ सं० विगोपन ] | बित--सं० पु० [ सं० वित्त ] घन | 
बिगोना | नष्ट होना | नष्ट करना | | दब्य | सामथ्य | शक्ति | 
विनाश करना | बिगाड़ना | उ० ' बिदारे--क्रि० स० [ सं० विदारण ] 





जिन्ह एहि बारि न मानस धोये | विदारना । चीरना | फाड़ना | 
ते कायर कलिकाज्ञ विगोये। ठु० | नष्ट करना | 
बिगूता--दे० बिंगूचा । बिदे्‌ह--सं० पु० [सं०] वह जो शरीर 


बिगोय--दे० बिगोई । रहित दो। राजा जनक का 

विचच्छुन--सं० यु०[ सं० विच- | एक नाम | 
छुण | चतुर | निपुन | पारदर्शी । बिदेही थान--सं० पु० [सं० विदेह+ 
पंडित | विद्वान | बहुत बड़ा चतुर थान]| विदेद मुक्ति। वह मुक्ति 
या बुद्धिमान | उ० परम साधु सब | या मोक्ष जो जीवन मुक्त को मरने 
बात विचक्षण [-रघुराज | पर मिलती है। 

बिछुरे--क्रि० अ० [ सं० विच्छेद ] | बिद्ध--सं० पु० [सं० विद्ध] आबद्ध | 
बिछुड़ना | जुदा होना । अश्रत्षग बंधा हुआ | 


होना | वियुक्त होना | विधाता--दे० ब्रह्मा | 
बिछोद्दा-सं० पु० [ हिं० बिछु- | विधि--सं० स्त्री० [सं० विधि] प्रकार | 

ड़न ] बिछोह । जुदाई । बियोग । | तरह । माँति | ब्रह्मा | कोई काये 

अलग | करने की रीति । कायक्रम | 


बिछीलन-क्रि० स० [ सं० विस्त- | प्रणाली | ढंग | नियम | कायदा | 
रण ] बिछाना | जेंसे विछोना | जेसे पूजा की विधि । यज्ञ की 
बिछाना ! विधि | व्यवस्था । 








बिन जोग 8० 


वियाहत् 





बिन जोग--सं० पु० [ सं० बिन 


(उप० ) + योग ] बिना संयोग 
के | संयोग रहित | वियोग | 

बिनसत--क्रि० अ० [ सं० विनष्ट ] 
विनशना | विनष्ट होना। नाश 
होना । 

बिनस्टी--सं० पु० [ सं० विनष्टि ] 
नाश | पतन । लुप्त । 

बिना--अ्रव्य० [ सं० विना ] बगेर | 
जैसे आपके बिना यहाँ कोई काम 
न होगा। 

बिनावन--क्रि ०स० [देश० ] बुनाना। 
बस्न बनवाना | 

बिनु--दे ० बिना | 

बिने--क्रि० स० [सं० वयन] जुलाहों 
की वह क्रिया जिस से वे सूतों या 
तारों की सहायता से कपड़ा तेयार 
करते हैं | बुनना । 

बिनौरा--सं० पु० [विनोला] कपास 
का बीज | बनोर । कुकटी | 


बिपरीत--वि० [सं० विपरीत] उल्टा | 


विरुद्ध | प्रतिकूल । 
बिबर्जित--वि० [सं० विवजजित ] 
मना किया हुआ | वजित । 
निषिड । उपेक्षित | अनादरित | 
बंचित। रहित | 3० पेट की अ्रप्मि 
बिबरजित | गो० ; 
बिबि--वि० [ सं० द्वि ] दो। उ० 
.... विबि रसना तन स्थाम है, वक्त 
-.. चलनि विष खानि | तु० 
. बिबेक- सं० पु० [ सं० ] सत असत 


का ज्ञान) समझ। विचार | 
बुद्धि | सत्य ज्ञान | 
विवेका--दे ० बिवेक | 
विभिचारी--सं० पु० [ सं० व्यमि- 
चारिन ] वह जो अपने माग से 
गिर गया हो | मार्ग भ्रष्ट । 
बिभूती--सं० स््री० [ सं० विभूति | 
भभूत । वह भस्म जो शिव जी 
लगाया करते थे। शिव की मूर्ति के 
आगे जलने वाली अमि की भस्म 
जिसे शेव लोग मस्तक और 
भुजाओं आदि में लगाते हैं । 
बिमलख--वि० [ सं० विमलाकछ्ष | 
दिव्य दृष्टि | अंजन लगाये हुए. 
नेत्र 
बिमूखा--वि० [ सं० विमुख ] मुह 
फेर लेना। अलग हो जाना। 
विरत । अतत्यर | निवृत। 
उदासीन | ह 
बियान--क्रि० स० [ हििं० वियाना | 
व्याना । जनना | उत्पन्न करना | 
पेदाकरना । आ० अनेक रूप 
धारण करना | 
बियाने--दे० बिआय | 
बियापै-क्रि ० अ० [ सं० व्यापन _ 
व्यापना । फेज़्ना। ओत प्रोत 
होना | भरजाना । क्‍ 
बियाह--सं० पु० | सं० विवाह | 
शादी | ब्याह । 
बियाहल--क्रि० स० [ सं० विवाइ+ 
ना ( ग्रत्य० ) ] विवाइना। देश 





वियाही 


६९ विस 





काल के अनुसार किसी ऋ्तरी को 
अपनी पत्नी या स्री का किसी पुरुष 
को अपना पति 
व्याइना | 

बियाह्ी--दे ० वियाहल | 

बिरंगी--वि० [ हिं०बि ( उप०)+ 
रंग ] बिरंग | कई रंगों का | 

बिरंचि--दे० बह्मा। 

बिरक्त--वि० [सं० विरक्त ] जो 
अनुरक्त न हो | जिसे चाह न हो | 
उदासीन | साधु | सन्‍्यासी | 

बिरघध--दे० बृद्ध | 

बिखवा--सं० पु० [ हिं० | बचत । 
पौधा | वनस्पति | द्रुम | विटप | 
पेड़ | आ० संसार। शरीर। 

बिराजी--क्रि० अर० [ सं० बि+ 
रंजन ] विराजना | शोमित होना । 
स्थापित होना। शोभा देना। 
बेठना | 

बिराने--वि० [ फा० बेगाना ] 
बिराना । पराया। जो अपने से 


अलग हो | दूसरे का। जो अपना 


नहो। 
बिछे--दे० बिरवा | 
ब्रिषभ--सं० पु० [ सं० बृष ] बैल | 
बिल्गग--वि० [ हिं० वि ( उप० 
+लगना |] श्रलग | प्थक | जुदा | 


उ० वित्ञग विलय हें चलहु सब 


निज निज सहित समाज | तु० 


बिलगाना--क्रि० स० [हिं० विल्ग+ 
आना ( प्रत्य> ) | अलग करना | 





बनाना | 


पथक करना। दूर करना | 


बिलंबे--क्रि० अ० [सं० बिलंब ] 


विज्ञमना | ठहर जाना । रुकना | 
किसी के प्रेम पाश में फंस कर कहीं 
रुक रहना 
बिलल्ात--क्रि० अ० [ सं० विल्ञाप 
अथवा अनु० | बिल्ललाना | 
बिलख बिलख कर रोना | वित्षाप 
करना | उ० ओधाई सीसी सुलखि 
बिरह बरी बिललात | बिहारी | 
बिलसहु-- क्रि० स० [ सं० विलसन ] 
विल्सना | भोग बिलास करना | 
भोगना | उ० इन्द्रासन बेठे सुख 
बिलसत दूर किये भुवभार | सूर 
बिल्लाई---सें ० सत्री० [_ हिं० बिल्ली ] 
बिल्ली | बिलारी। मंजार | 3० 
नवनि नीच के अति दुखदाई । 
जिमि अंकुश धनु उरग विल्नाई | 
तु०। आ० माया | बच्चक गुरू | 
बिलार--दे० बिलाई | 
बिलेया--दे० बिलाई। 
बिल्ली--दे० बिलाई | आ० कामना 
बिष--सं० पु० [ सं० ] गरल | जहर 
जिस के खाने से मनुष्य मर जाता 
है। आ० अज्ञान। अविवेक । 
विषय | 
बिघई--वि० [ सं० विषयन ] 
विज्ञासी दे० बिषम | 
बिघम--वि० [ सं० विषम ] मीषण। 
विकट | बेढब | जो सम या समान 


नदहो। 





बिषयाँ 


६९ 


बीते 


श्िषया--सं० स्त्री० [ सं० विषय ] 


भोग बिल्लास | 
बिषहर--सं० पु० [ सं० विषघर, 


प्रा० विसहर ] सर्प | सांप। उ० | 


भंवर केस वह माल्तति रानी | 
विसहर लरहि लेइ अरघानी | जा० 
[ सं० विषदर ] वह ओषध या 
मंत्र आदि जिस से विष का प्रभाव 
दूर होता है। आ० मन | गुरु | 

बिसमिल-सं० पु० [ अ्र० बिस- 
मिल्लाह |] श्री गनेश। आरंभ | 
आदि | क्रि० स० [ अ०» विस- 
मिल | जबह करना । 

बिसाहन--क्रि० स० [हिं० बिसाह] 
विसहना । मोल लेना । खरीदना | 
उ० कोई करे बिसाहनी काहू केर 
बिकाय | जा० | 

बिसुवा--से० स््नी ० | सं० वेश्या ] 
रंडी | वारंगना | कसबी | 

बिसूरी--सं० स््री० [ सं० विसूरण | 
फिक्र । सोच | 

बिसेषा--सं० पु० [ सं० विशेष ] 
सार | मर्म | सं० स्री० विशेषता | 
खासपन | 

बिहँगम--सें ० पु० [्‌ सं८ विहंगम है 
पक्षी | चिड़िया। सूथे | आ० 
विहंगमार्ग । 

बिहंडे--वि० [ सं० विकट, प्रा०- 
विहड़ ] विषम | कठिन | विशाल। 


. ऊबड़ खाबड़ | जैसे बीहड़ जंगल | 
वह भूमि जो पहाड़ी घाटी से कटी 





हुई ओर टूटी फूटी हो । 
बिहान--सं० पु० [ प्रा० विह्यण ] 
सबेरा | प्रातः काज़् | उ० परयो 
मनहु सुरसरि सल्िल रबि प्रति 
बिंब विहान १ वि० | आ० जन्म। 
बिहाना--दे० बिहान | 
बिहानी--क्रि० अ० [ ६० बीतना ] 
व्यतीत होना । गुजरना | उ० गहै 
बीन मकु रेनि बिहाई | जा» 
बिहाय--दे० बिहानी | उ० बड़ी 
बिरह की रेनि यह क्यो हूँ केन 
बिहाय | रस निधि। 
बिहदाल--वि० [ फा० बे के अ० 
हाल ] व्याकुल | विकल | बेचेन। 
उ० लागत कुटिल कटाक्ष सर क्यों 
न होत बेहाल | वि० | 
बिहुरै--क्रि० स० [ अ्रप० ] उप- 
भोग करना | विद्दार करना | 
बिहूला-- वि० [हि० विहीन] बिना | 
रहित | 
बीगर--सं० पु० [ सें० बृक ] बीग | 
भेढ़िया | आ० जीव । 
बीज--सं० पु०[ सं० ] बीया | 
तुख्म | दाना। प्रधान कारण । 
मूल प्रक्ति। जड़ | मूल | आ० 
वासना । 
बीजक--सं० पु०[ सं० | कबीर 
साहेब का मुख्य ग्रन्थ । वह सूची 
जिस में गड़े हुए घन का संकेत 
होता है। 
बीते--क्रि० श्र० [ सं० ब्यातीत ] 


बीबी 


६३ 


बेड़ा 


. चना | समय का विगत होना। बूसा करि० ले [हिं। चूक | समय का विगत होना | वुझा--क्रिग स० [ह6हिं० बूक 
उ० कछु दिन पत्र भक्षकर बीते / (बुधि ) ] वूकना। समझना | 


दिन लीन्हो पानी |-खूर 
बीबी--सं० स्री० [ फा० ] पत्नी । 


जानना | पूछना | प्रश्न करना | 
बूमि--दै० बूका | 


स्री। आ० सुमति | बुद्धि | विद्या | बूड़े--क्रिण स० [हिं० छबना ] 


बीर ज---सं ० पघु० [ सं० वीय्य || 
शुक्र | रत । बीज | 

बीरा--सं० पु० [ सं० वीर | श्र । 
बहादुर | वीर । 

बीरू--दे० बीरा | 

बीहर --वि० [ देश० ] बेहर | अचर 
ध्थावर | आ० जड़ | 

बु द, बुद--दे० विंद | आ० वीय। 

बु दका--सं० पु० [ सं० विदु + का 
( प्रत्य० ) ] बिंदी | गोल टीका | 
आ० राग | विषयानुराग | 

बुढ़िया--सें ० ञ््री ० [ सं० लैद्धा | 
जिस की अवस्था अधिक हो गई 
हो | ५०, ६० वर्ष से ऊपर की 
अवस्था | बुड़ी | आ० माया । 

बुध--सं० पु०[ सं० ] बुद्धिमान 
अथवा विद्वान पुरुष | 

बुधि--सं० स्लनी० [ सं० बुद्धि ) 
ग्रकल | समझ। ज्ञान) विवेक 
या निश्चय करने की शक्ति । 

बुरो--वि० [ सं० विरुप [ बुरा | जो 
अच्छा या उत्तम न हो | खराब | 
निकृष्ट | मंदा | 

बँद--दे” बिंदा। 
शुक्र | 

बूक--है० बूका | 


आ० वीय॑। 





। 


ड्बना | उ० बूड़े सकल समाज 
चढ़े जो प्रथमद्दि मोह बस | तु० 
वुता--सं० पु० [ हिं० वित्त ) वल | 
पराक्रम | शक्ति | क्रि० स० वस्त्र 
धारण करना | 
बृक्त--दे० विरवा 
बृद्ध-वि० [ सं० ] बुड़ा । चौथी 
अवस्था | बुढ़ापा । 
ब--अ्रव्य ० | हिं० दे ] छोटे के 
लिये एक सम्बोधन शब्द जो 
प्रायः आशिष्ठता सूचक माना 
जाता है | 
बेगर बेगर--अव्य ० [ देश ० ] 
अत्ग अलग | जुदा जुदा | भिन्न 
भिन्न | 
बेगि--क्रिग वि० [सं०» वेग ] 
जल्दी से। शीम्रता पूवक | चट- 
पट | फौरन | ठुरंत | 
बेचून--सं० पु० [ फा० ] उपमा 
रहित | 
बेका--सें०. पु० 
निशान | लक्ष्य | 
बेठ-सं० पु० [ देश० ] बेगार 
करना | अ्रगाऊ प्राप्त किये हुए 
धन को चुकाना | 
बेड़ा--सं० पु० [ सं० वेष्ट ] नदी 


[ सं० वेध ] 


बेड़ी 
पार करने के लिये ट्टर श्रादि का 


बांध कर बनाया हुआ ढोँचा। 
तिरना | नाव | सं० पु०[ हिं० 


६४ 


बेसवा 





छेदना । भेंदना | प्रवेश करना। 
व्यापना | 
बेधे, बेघे--दे हि बेघि | 


वेहना>घेरना ] घेरा | रूँघना। | बेधो--दें० वेधि । 


बाढ़। खेत की रक्षा के लिये। 
चारों ओर से ठद्ठदी बाँवकर कांटे 
बिछा कर या ओर किसी प्रकार 
से घेरना । 
बेड़ी--सं> स््री० [सं० वजल्य ] 
बेड़ी। लोहे के कड़ों की जंजीर 
जो केदियों को पहिनाई जाती है 
जिससे वे स्वतंत्रा पूबक धूम फिर 
न सके | आ० बंधन | 
बेढ़ो--३० बेढ़ा 
बेता--दे ० बेता 
बेतुल्ल--वि ० 
स्थित | 
बेदू--सं० पु० [ सं० वेद ] ज्ञान। 
श्रुति | हिन्दुओं का पवित्र घार्मिक 
ग्रन्थ जिनकी संख्या चार है। 
ऋग, यजुर, साम अथव आदि 
इन में प्रत्येक की कई संहितायें 
. हैं। 
बेदन -सं० पु० [ सं० | दुश्ख या 
कष्ट आदि का दोने वाला 
अनुभव | पीड़ा | व्यथा | तकलीफ | 
बेद्मुख--सं० पु० [ सं० वेद+मुख ] 
वेदोक्ति । श्रेष्ठ मुख । चार प्रकार | 
बेदुवा--सं० पु० [ सें० | वेदवाह | 
.. वेदों का ज्ञाता | वेदपाठी । श्रोत्रिय 
बेघि--क्रि० स० [सि० बेघन] बेघना। 


[ देश० |] अव्यव- 





ब्रेना--सं० पु० [सं० वेशु | बांस | 
शआ्र० शूल्य हुदय । वद्चक | 

बेर--सं० पु० [ हिं० ] एक प्रसिद्ध 
कंटीला बृक्ष जिस में एक प्रकार 
के तंबोतरे फल लगते हैं।आ० 
विषय | कुसंग | दुजन | स० स्त्री० 
[ हिं० वार ] बार । दफा । नदी 
या समुद्र का किनारा। 

बेरइ--सं० स्त्री० [ देश० ] औषधियों 
के छोटे छोटे पौधे । 

बेहई--सं० स्त्री० [ हिं० वेढना -- 
घेरना ] वह रोटी या पूरी जिस के 
बीच में दाल या पीठी भरी हो। 
अआग० विषय | 

बेरा--सं० पु० [ देश» ] नाव। आ० 
नरतन | 

बेरी--दे० बेड़ी | आ० बंधन। 

बेलि--सं० स्त्री० [सं० बल्लरी] बल्ली । 
लता | आ० माया। 

बेज्ञरा--दे ० बेलि | 

बेवहारा--सं० घु० [ सं० व्यवहार ] 
क्रिया। कार्य | काम | बर्ताव । 
इष्ट मित्रों का सम्बंध | 

बेस--सं० पु० [ सं० वेष ] बाहरी 
रूप रंग ओर पहिनाव आदि । बेष | 

बेसवा--दे० विसुवा | आ० इच्छा। 
जीवात्मा । द 


बेहद 


बेहदू---वि० [ फा० ] जिस की कोई 
सीमा न हो | श्रसीम | 
बै--सं० त्ली० [सं० वय ] बेसर । 


कंघी । जुलाहों के करधे में सूत का 


ड एक जाल | 

बेठावन--क्रि० अ० [६०] लकड़ी 
का एक ओजार जिस से बाना 
बेठाया जाता है। स्थित होना 
आसीम होना | आसन जमाना | 

बंतल--वि० [सं० वात्यायी| बातुल | 
विषघर | विकार फेलाने वाला। 

बेता--सं० सत्री० [ अ० बेत | पद्म | 
एक छंद का नाम। दो लाइन 
की गजल | 

बेन--सं० पु० [ सं० बचन, प्रा० 
वयन ] बचन | बात | 3०» विग्र 
आइ माला दये कहे कुशल के 
बेन। -सर 

बेपार--दे० बनिज | आ० सांसारिक 
धन्धे । 

बेज--सं० पु० [सं० वलद ] एक 
चोपाया जो इल में जोता जाता 
है | वृषभ | मूर्ख मनुष्य। आ० 
अशान । 

बलाना--क्रि० अ० [ हिं० बौरा+ना ] 
अस्थिर मति होना। विवेक या 


बुद्धि से रहित हो जाना | 
बली--बि० [हिं० बेल] मृखता से युक्त 
बेस--सं० स्त्री? [सं० वयस ] 
अवस्था | उम्र | 


बेसा--करिण्आ० [सिं० वेसन] बेठना। | बौराई-दैेश्बीराना अ० [सं० वेसन] बेठना 





६ 


यौराई 


, बोइनि--क्रि+ स० [सं० बपन ] 

| बोना | बीज को जमने के लिये 

| जुते खेत या भुरभ्च॒री की हुई 
जमीन में छितराना 

बोइन्हि--दे ० वोइनि 

बोइया--दे० बोइनि 

बोमो--क्रि० स७० |) सि० बोझ ] 
बोकना । लादना |! नेया मेरी 
तनक सी पाथर बोझकी भार। 
गिरधर 

बोय--सं०  स्त्री० [फा० बू] 
गंध | बास | सुगंध। 3० कल्ञ 
करील की कुंज ते उठत अतर की 
बोय | पद्माकर | आ० बासना | 

बोरं--क्रि० स० [ हिं० बूड़ना ] 
बोरना ) डुबा देना | बोर देनां। 
निमग्न कर देना। आ०» व्यर्थ 
गंवा देना 

बोलना--क्रि० अ० [ हिं० बचन | 

. बोलना | मुह से शब्द उच्चारण 
करना। बात चीत करना | 

बोहित--सें० पु० [ सं० बोहित्थ ] 
नाव | जहाज | उ० बंदों चारिड 
बेद भव वारिध बोहित सरिस | तु० 

बौध--सं० पु० [ सं० बोद्ध ] बोध 
अवतार | 


सकने अन०५जटकलट >न्‍क 


; बौधा--क्रि० वि० [सं० बहुधा ] 


बहुत प्रकार से | अनेक ढंग से | 
|. प्राय: 


बौरा--दे० बाउर 
बौराई--दे० बौराना 


बौराना ६६ भटकि 





सम अ० [ हिं० बौर+ना 
( प्रत्य० ) ] पागल हो जाना | 
उन्‍्मत हो जाना। विवेक या 
बुद्धि से रहित हो जाना । 
ब्रह्य--से ० पु० [ सं० ब्रह्मा ] सृष्टि 
करता | बिघाता। ईश्वर | सत, 


चित, आनंद स्वरूप तत्व | 
ब्रह्म॑ंडहा--सं०» पु० [सं० चौदह 

भुवनों का समूह । सम्पूर्ण विश्व | 
ब्यास--सं० पु० [सं०व्यास | वक्ता । 
ब्यॉतत--क्रि० स० ॥ हिं० व्योंत ] 
नापना | 


हर । 


भंजै--सं० पु० [सं ० भंजन ] | कंचन खंभ सु दर रच्यो काम श्र्ति 
भंग | ध्यंस। नाश। क्रि० स० सार |-सूर 


तोड़ना | नाश करना । भईया--क्रि० अ० [सं० भव ] 
मेंड्द्रर--सं० पु० [ हिं० ] मिट्टी के | होना। या होने का भाव | हुआ | 

बतेन | आा ० पिंड। शरीर । भक्तन--वि० [ सं० भक्त ] [ स्त्नौ० 
भँवर--सं० पु० [सं० अमर प्रा० | भगतिन ] सेवक | उपासक | भक्त 

मँवर ] भौरा | आ० मन | जीव | लोग | 

युवा | भखे--क्रि ० स० [्‌ सं० भचख्‌ ] 


भेंवर जाल--सं० पु० [ हिं० भंवर+ | भखना | खाना । भोजन करना । 
जाल] सासार और संसारिक भगड़े | भोग करना | 3० नीलकंठ क्रौड़ा 
बखेड़े | भ्रमजाल | भखतरे मुख वाके है राम | 
मँवरा--सं० पु० [सं० पअ्रमर ] | सग--सं० पु० [ सं० ] योनि। 
हिंडोले की एक लकड़ी जो मयारी | ऐश्वय | इच्छा | यत्र । 
में लगी रहती है और जिस में | भच्छुन--दे० भरे । 
डोरी व डंडी बंधी रहती है। उ० | भजाऊ--क्रिं० स० [ सें० भजन | 
हिंडोरना माई भ्ूलत गोपाल। | भजना। आश्रय लेना | आश्रित 
संग राधा परम सुन्दरी चहूथा होना | पहुँचना । प्राप्त होना । 
ब्रजबाल | सुभग यमुना पुलिन | भज्ञि--सं० स्त्री० [ सं० भजन | 
मनोहर रच्यो रुचिर हिंडोर | खंड | भाग | 
लाल डांडी स्फटिक पटठुली मणिन भमटकि--क्रि० अ० [ से० भ्रमन | 
मस्आ घोर | भौंरा मयारिन नील |. भटकना । व्यर्थ इधर उधर घूमते क्‍ 
. भरकत खंचे पतित अपार । सरत्त | फिरना | अम में पड़ना । 
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भतार--सं० यु० [ सं० भर्तार | पति भल--वि० [सं० भद्र ] भला भतार--सं० पु० [ सं० भर्तार | पति. सल्--वि० [ सं» भद्र | भला । | 


खाविंद | खंधम | आ० ईश्वर|।. बढ़िया । अच्छा | उ० द्वदय देरि 
भनीजे--क्रि० स० [सं० भणन ] होरेड सब ओरा | एकहिं भांति 

भनना | कहना | भलेहि भत्न मोरा | तु० 
भभपरि--क्रि/ अ० [ हिं० भय ] अलुइया--सं० स्त्री [ सं० भल्लुकी | 

भभरना | भयभीत होना | डरना ।. भालू | आ० लालची गुरु । 

उ० सभय लोक सब लोक पति भव--सं० पु० [ सं० ] उत्मति। 

चाइत भभरि भगान |-तु० . जन्म | संसार । जगत | संसार का 
भभरे--ममरि | | दुख | जन्म मरण का दुः्ख | 
भमूका--सं० पु० [ हिं० भभक ]| [ सं० भय ] डर| उ० भव भव 

ज्वाला | लपट | आ० विकार।  विभव पराभव कारिणी | तु० 
भयज्ञ--दे ० भया। | भव चक्र--सं० पु० [सं० ] संसार 


भया--क्रि० श्र० [ सं० भव | हुआ |! चक्र | जन्म मरण चक्र | 
भयावनि--वि० [ हिं० भव+झावन । भवन--सं० पु० [ सं० ] घर | 
( प्रत्य० ) ] भयावन | डराबनी। !' मकान | प्रासाद। आ० शरीर | 
भयानक । भयंकर | ।. हृदय | 
भरना---कि० सं» ः सं० भरण ] । भवसागर---सें ० पु० सं० | संसार 
पूर्ण करना। जुलाहों का नली में , सागर | 
घृत भरना। सं० खत्री० [हिं० भ्रसम--पं० पु० [ सं० भस्म ] 
भरना | करे में की ढरकी | नार। | राख | 
' भरनी | भसुर--सं ० पु०[ हिं० ससुर का 
भरमित-वि० [ हिं० भरमना ]| अनु० ] पति का बड़ा भाई | जेठ 
घूमना | चलना | भमठकना । भाँटा--सं० पु० [ सं० वंगण ] एक 
भरिया--वि० [ हिं० भरना ] मरना वार्षिक पोधा जिस के फल्न की 
पण करना | . तरकारी बनाई जाती है। बेंगन । 
भरिष्ट--वि० [ सं० भ्रष्ट ] पतित। | आ० तमोगुण | मोह | 
दूषित | जो खराब हो गया हो। | भाँडे--सं० पु० [ सं० भाराड ] 
भम -सं० पु० [सं० भ्रम | श्रांति। | भांडा। बरतन। बासन | पात्र | 
संदेह । धोखा । भेद | रहस्य | किसी | 3० काचें भडे रहे न पारी | गो० 
पदर्थ को ओर काओर समझना | | आ*» शरीर | 
__मिथ्या ज्ञान | संशय | शक | आँवरि--सं० ज्जी० [ सं० अमय ]_ 
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श्रमि की वह परिक्रमा जो विवाह 
के समय बर और वधू मिलकर 
करते हैं, चारों ओर घूमना | 
आर ० भ्रम गांठ । 

भाई--सं० पु० [ सं० श्रात्‌ ] बन्धु । 
सहोदर। भ्राता । 

साजिया--क्रि ०गश्म० ।' हिं० भजना | 
भाजना | मागना | भाग जाना | 
भागा । 

भाजे--दे० भाजिया | 


भाठो--सं० ज्ली० [ सं० भस्त्री ] वह 


स्थान जहाँ मद्य चुवाया जाता है। 
भद्दे | 
भात--सं० पु० [ प्रा० भत्त ] 
पकाया दुआ चावल | विवाह की 
एक रसम | बह विवाह के दूसरे 
दिन होती हद, इसमें बरातियों को 
भात खिलाया जाता दे । 
सान--र्े० पु० [ सं० भानु ] सूर्य्य 
दिनकर । जगत को प्रकाशित 
करने बाला । आ० बहम-ज्योति। 
भामिनि--सं० ज्री० [ सं० भामिनी ] 
ज्नी। ओरत । उ० कद रघुपति 
सुनु भामिनि बाता | तु०। श्रा० 
माया । 
भार--से० पु० [ सं० ] बोझ । एक 
परिमाण जो बीस पसेरी का 
पाया शशया है। 
भारती--ढं० ज्री० [ सं० ] सनन्‍्या- 
सियों के दस भेदों में से एक | 
भारी--वि० [ हिं० भार ] बोमित | 





है प्त 


सीमिया 


बजनी | गुरु। गरुबा | 3० लप- 
टहि कोप पठहि तरारी। ओऑऔ 
गोला ओला जस भारी | जा० | 
सांज्ु--सं० यु० [ सं० फाल ] तीर 
का फत्न | तीर की नोक | भात्ञा | 
बरछा | आ० वासना | 
मितियन--सं० स्त्री० [ सं० मित्ति ] 
चित्र खींचने का आधार । वह 
पदाथ जिस पर चित्र बनाया जाता 
है | दीवार | भीति | 
भिन्न--वि० [ सं० ] अलग | प्रथक | 
जुदा | इतर । दूसरा । अन्य | 
मिस्त--सं० ज्ी० [ फा० बहिश्त | 
बेकुंठ | स्वग | 
भीजे, भीजे--क्रि० स० [ हिं० भी- 
गना ] भीजना । दर होना। 
भीगना। समा जाना । उ० एक 
भीजे चहले पढ़ें बूढ़े बहें 
हजार | वि० | 
भीट--सं० पु० [ देश० ] भीठा। 
दूद्दे वाली जमीन । दीलेदार भूमि 
आ० हृदय । क्‍ 
भीगी--बि० [ ६िं० ] तर। गीली | 
आदे | आ० असमर्थ । 
भीति---सं० स्ञी० [ सं७ मित्ति ] 
मित्तिका | दीवार | 
भीनिया--फक्रि० अ० [हिं० भीगना] 
भीनना । भरजाना | समा जाना | 
3० कोन ठगौरी भरी हरि आजु 
बजाई दे बॉसुरिया रंग भीनी। 


रखखान | 





झुइ ध्ह्‌ भोग 





भुइ--सं० स्री० [सं० भूमि! पृथ्वी ।. घूत | उ० जायडु बिते हुपहरी मैं 
भूमि | उ० विपत बीज वर्षा रिवु बलि जॉऊ। भुश भूधुरि कस धरि 
चेरी | भुइ महू कुमति केकई . हो कोसल पांउ । गताप नारायण | 
केरी | तु० ... आा० सानसिक ताप । 

भुकान--क्रि० अ० [ अनु० भूकना | , भूमि--दे० भ्रुई | आ० हृदय | 

भू थूं या भौंमों शब्द करना। | भूमी-दे० भुुद। 


आ० व्यर्थ बकना | ' भूला--क्रि० स० दे० आुलान | 
भुगुति-दे० भुगुती | उ० सुख ! भूलि--क्रि० अ० [ भूलना ] घमंड 
बेकुंठ भुगुति औं भोगू । जा०. में होना । इतराना | 


भुगुती--सं० स्री० [सं० भक्ति ] | भेख--दे० बेस | 
भोजन | अद्दार। विषयोपभोग | | भेदा--सं० पु० [ सं० भेद ] मर्म। 


लौकिक सुख | '... रहस्यथ। तात्पय | 
भुज्ञा--ठं» स्री० [ सं० ] बांह। | भेली--सं० र॑वी० [ देश० मैली ] 
हाथ । होना | 
भुतवा--सं० पु० [सं० भूत ] प्रेत भेव, भेवा--दे०'भेंदा । 
भूत | जिन | पिशाच। भे--क्रि० अ० [ सं० भ्रमि ] घूमना 
भुज्ञान--क्रि० अ० [ हिं० भूलना ] | _ धामना | चक्कर काटना | 
श्रम में पड़ना | भूल जाना।. | भेता--8० पु० [ हिं० ] भेंस नामक 


भुलाय--क्रि० अ० [ हिं० भूलना ] | पशु का नर। भेंसा। 
भटठकना | भरमना | राह भूलना | | भेसिन्हि--सं० स््री० [ सं० मद्दिष ] 
भुलाव-क्रि० अ्र० [ हिं० भूलना ] | गाय की जाति ओर आकार प्रकार 
श्रासक्त होना | लुमाना | चूकना। | का पर उस से बड़ा मादा चौपाया 
गलती होना | धोखे में पड़ना । जिसे लोग दूध के लिए पालते 
भुवंग, भुवंगा--स० पु० [ सं० | हैं।आ० इन्द्रियाँ। 
भुजंग, प्रा० भुअंग ] सांप । | भोग--सं० पु० [सं |] छुख या 
आा० अभिमान | दुख आदि का अनुमव करना या 
भुत्रंगम --दे ० श्रुवंग | दें० माई री अपने शरीर पर सहना। खुख | 
मोदहि डस्यो भ्रुवंगम कारो | -सूर बिज्ञास | दुख। र््री संभोग । 
भू कि--दे० भुकान। _ विषय | धन | रह । श्रद्यार करना 
भूभुरि--सं० स्त्री० [ सं० भू+भ॒र्ज ]| | प्रारू्ध । देवता के आगे रखे जाने 
भूमल। गरम रेत। गमे राखव | वाले पदार्थ | नेवेच् | 





क्‍ भोगौ १७७ मंद्र 





- भोगौ--क्रि० अ० [ स॑ं० भोग ] . भोली। सूख | ह 
-  भोगना | सुख हुख या शुभाशभ और--से० पु० [ हिं० मंबर ] तेज 
. कम फलों का अनुभव करना। शआ्रानंद पानी के बह्माव में वह स्थान जहाँ 
या कष्ट आदि को अपने ऊपर .. पानी की लहर एक स्थान पर चक्रा- 
सहन करना । भुगतना । सहना | कार घूमा करती है | आवत्त | 
भोती--बिं० [ सं० भौतिक ] शरीर भौ--वि० [सं० भव ] उत्न्न | 
सम्बंधी । शरीर का। भूत योनि | जन्‍म | हुआ | 
- से सम्बंध रखने वाला | [ सं० भौसागर--दे० भव सागर | 
बहुतर ] बहुत | अनेक | ख्िगी--सं० पु० [ सं० भ्गी ] एक 
भोरा-वि० [ देश» ] भोला || प्रकार का गुजार करने वाला 
सीधा | सरल । [ हिं० भोली ]| पतिगा। बिलनी नामक कीड़ा जो 
मूख | बेवकूफ । . | और कीड़ों को भी. अपने समान 
भोरी--वि० [ देश० ] सीधी सादी  .बना ल्षेता है। 


सर 


में गज्ल--सं० पु० [सं० ] एक प्रकार विस्तार । गोला | जेसे भूमंडल | 
का गीत जो किसी शुभ अवसर | मंडंवा--दे० माँडो | आ० हृदय | 
पर गाया जाता है। मंगलाचरण | | मंडा--क्रि० श्र० [सं० मंडल] फेला | 

मंजन-«सं० पु० [सं० मजन] स्नान | संडान--सं० पु० [से . मंडल] घेरा । 
नहान | उ० मजन करि सर सखिन - | मंत्र--सं० पु० [सं०] तंत्र के अनुसार 


समेता | तु० वे शब्द वा वाक्य जिनके जप 
मेजार--सं० पु० [सं० मर्जार] बिलार | भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता 
: बिल्ली | आ० वश्चकगुर | निमेय | | वा भिन्न भिन्न कामनाश्रों की 


मजारी--वि० [ सं० मर्जार+ई | पिद्धि के लिये करने का विधान 
(प०)] बिल्ली जेसी क्रिया या भाव। | है | वेदों का वह भाग जिस में 

मंजूसा--सं० पु० [सं० मंजूषा ] | मंत्रों का संग्रह है। सत्य शिक्ता । 
पिठारी | पत्थर | आर गुफा | हित की बात । 

संकरिया[--दे० मांस । मंतर--दे० मंत्र । 

संड--सं० पु० [ सं० मंडल | गोल | मंदर--सं० पु० [ सं» मंद्र ] गंभीर 

'' फें्ञाव | बत्ताकार या अंडाकार - ध्वनि] सृदंग। 








मंदिल्ल---से ० पु० [सं० मंदिर] घर | 


देवालय | ग्रा० शरीर 
मकरन्दू--सं० यु० [ सं० | फूलों का 
' रस | फूलों की केसर | पराग | 
झा० विधय रस | 
मकसूद--सं ० पु० [अ०] श्रभिष्राय | 
मतलब । मनोरथ | 
सचो--क्रि० अ० [ मचना अनु० ] 
प्रचलित होना । जाना | 
मच्छु---सं० पु० [सं० मत्स्य] विष्यु 





मते--दे० मत |....... 

सुदू---स ७० पु० [ ०] गये [ 
अहंकार । घर्मड। नशा करने 
वाली बसु |. क्‍ 

मदन--सं० पु० [सं० ] कामदेव | 
मन्मथ | 

मदपी --वि० [ सं० | मद पीने 
वाला | सुरापी | शराबी । 

मद्द॒ति--सं० भा० [ अ० मदद ] 

प्रसंशा | तारीफ | 


के दस अवतारों में से पहला | मद्द्॒ति-दे० मद्दति | 


अवतार। मछली | आ० मन | 
मटिया--सं० स््री० [ सं० म्ृत्तिका ] 
.. मिट्टी | आ०» पंचभूत । 
मड़राई--क्रि ० श्र [ स० मडल ] 
मंडल बांघ कर उड़ना | मडराना | 
मतंग--सं० पु० [ सं० ] हाथी | 
सत-सं० पु० [सं०] निश्चित 
सिद्धांत | सम्मति | राय । भाव | 
. आशय | मतलब | ज्ञाना । 
सतवाली--सं० स््ी० [सं० मत्त+वाली 
. ( प्रत्य० )] मस्ती | अभिमान | 
अहंकार | घमंड | 
मतवाह्ृ--वि० [ सं० मत्त+वाला ] 
' मतवाला । नशे आदि के कारण- 
मस्त | मद मस्त | नशे में चूर। 
आा० आत्म विभोर | 
मति-सं० स्री० [ सं० ] बुद्धि | 
समझ | अक्ल । क्रि० वि० [ सं० 
मा ] निषेध थाचक शब्द |न | 
नहीं | 





सद्धं--अव्य ० [ सं० मध्ये ] बीच में | 
में | | 
[, सं 


सधिम--वि ० 
अधघम | नीच | द 

मध्य--सं० पु० [ सं० ] बीच में । 

मन--सं० पु० [सं० मनस ] 
प्राणियों में वह शक्ति व कारण 
जिससे उन में वेदना, संकल्प, 
इच्छा, देष, प्रयत्त, बोध ओर 
विचार आदि होते हैं। अंतः 
करण | चित्त। अंतःकरण की 
चार बृतियों में से एक जिससे 
संकल्प विकल्प होता है। उ० 
ऊधो मन न ह्ोंय दस बीस | 
सूर।.... 

मनसथ--दे ० मदन | 

सनसा--स8 ० जझ्री० [ स॒० मंनस बछ 
अ० मनशा ] कामना । इच्छा। 
उ० छिन न रहे नंदलसाल इहाँ 
बिन जो कोड कोटि खिखाये। 


मद्धिम | 





मनुखा 
सूरदास ज्यों तम ते मनस अंत 
कहूं नहि जावे | सूर | द 

मनुसा--सं० पु० [ सं० मनुष्य ] 
मन॒ुष्य+। आदमी।  पति। 

 खाविंद) 

मरकट--सं० पु० [ सं० मकढ ] 
बंदर। बानर। उ० डरइह जहाँ 
मरकट भट भारी । तु०। आ० 
जीव | ह 

मरजीव--सं० पु० [ हिं० मरना+ 
जीन ] मरजिया। पानी में डूब 
कर उसके भीतर से चीजों को 
निकालने वाला। समुद्र में डूब 
कर उसके भीतर से मोती आ्रादि 
निकालने वाला। गोता खोर | 
उ० जस मरजिया संमुर धंसि मारे 
हाथ आव तव सीप | जा० | आ० 
जीवात्मा । 

मसरन--स० पु० [ सं० मरण | 
मृत्यु | मौत । 

मरस-सं० पु० | सं० मम ] 
रहस्य | भेंद। तत्व। स्वरूप । 
मासदिवस का दिवस भा मरम न 
जाने कोय | तु० 

भरजादा--सं० स््री० [ सं० मर्य्याद ] 
मान । प्रतिष्ठा | गौरव । 

मरिया--क्रि० अ० [ सं० मरण ] 
मरना | मृत्यु को प्राप्त होना । 

मरोरे--क्रि० स० [ हिं० मोड़ना ] 

.. मरोढ़ना | एँठना। छोड़ाना । 

_सरुआ--सं० पु०[ सं० मस्व | 
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| घी ु 


मलयागिर 





एक प्रकार का फूल वाला पोचा 

इस की पत्ती भी फूल के समान 
सुगंधित होती हैं, जिसका आकार 
तुलसी के समान होता है, इसके 
फूल देवताओं पर चढ़ते हैं । 

मरुबा--सं० पु० [सं० मंड था मेरु वा 
अन० | हिंडोले म॑ं वह ऊपर की 
लकड़ी जिस में हिंडोला खटकाया 
जाता है वा हिंडोले को लटकाने 
की खकड़ी जड़ी व लगाई जाती 
है। 3० कंचन के खंभ मयारि 
मरुआ डांडी खचित हीरा विच 
काल प्रवास । रेशम बुनाई नव 
रतन लाई पालनो लग्कन बंहुत 
पिरोजा ज्ञाल | -सूर 

मल--सं० पु० [सं० ] शरीर से 
निकलने वाली मेल व विकार। 
ये मल बारइ प्रकार के माने गए. 
हैं। वासा (चर्बो ) शुक्र, रक्त, 
मजा, मूत्र, विष्ठा, कर्णमल (ख ट) 
नख, श्लेष्मा ( कफ ) आँसू, 
शरीर के ऊपर जमी हुई मेल। 
पसीना | । 

मलयागिर--सं० पु० [ सं० मलय 
गिरि |] माल्यवान | मलय नामक 
पंत जो दक्षिण में है | वहाँ 
चन्दन अधिक ओर उत्तम उत्पन्न 
होता है मलयगिरि में उत्न्न 
चंदन| उ० बेधी जानि मलय- 
गिरि बासा। सीस चढ़ी लोटहि 

चहुँ पासा | जा० | श्रा० सतसंग | 


मक़िन 

है +म मी कस मी. कआ क आ [ स॑ं० ] मलयुक्त। 
मेत्ञा | सं० पु० पाप । दोष 

मवासी---सं० ज्जी० [ हिं० मवास ] 
कोट जिसके चारों ओर शत्रु से 
बचाव के लिए गहरी खाई होती 
है उसमें पानी भरा रहता है 
बादेर निकलने के लिए. एक या 
दो फाटक रहते ईं। छोटा गढ़ | 
 गढ़ी | उ० कोट किरीट किये 
मतिराम करे चढ़ि मोर पखानि 
मवासी | मतिराम | 

मसकीन--वि० [ झ० मिसकीन ] 
साधु | संत । फक्नीर | गरीब । दीन | 

मसखरी--सं० ज्ली० [ फा० मस- | 
खरा+पन ( प्रत्य० ) ] दिल्लगी। 
हँसी | मजाक | उ० जो बहु भूठ | 
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मसखरी जाना । कलयुग सोइ 
गुनवंत बखाना | तु ० 
क्ञे--सं० पु० [ ञ्र० ] सवाहश | 
वह बात जो पूछने के योग हो । 
भेद | 
मसि--सं० स्री० [ से० 
की स्याही | काजल। कालिख | | 
उ० जनु मुँह लाई गेढ मसि भए 
खरनि अ्रसवार | तु० 
मसीदू--४ं० ज्ञी० | आ० मस्जिद ] ! 
| 











मस्जिद | उ० मांगि के खेंबो 
मसीद को सोइबो लेने हैं एक न 
देने हैं दोऊ । -ठ ० | मुसलमानों के 
कवर बना, करने के किये |. गाते बा हल के परिकित। होकर निमान पढने तथा | 
ईश्वर बन्दना करने के लिये 
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महश्सं 
विशिष्ट रूप में बना छुआ स्थान | 
मसकल--सं० पु० [ अ० ] सिककी 
गरों का एक ओजार जो हंसिया 
के आकार का होता है और 
जिसमें काठ का एक दस्ता लगा 
रहता है| इससे रगड़ने से धातुओं 
पर चमक आ जाती है। प्रायः 
तलवारें आदि इसी से साफ की 
जाती हैं | सेकल वा सिकली करने 
की क्रिया। आ० साधन | 
महं--अव्य ० [प्रा० मरू, सें० मध्य ] में 
महंगे--वि० [सं० महाघ] महंगा । 
जिसका मूल्य साधारण गया 
उचित की अपेक्षा अधिक हो | 
अधिक मूल्य पर बिकने वाला। 
उ० कारण अगर रहत है संगा | 
कारञज अगर बिकत सो महंगा। 
वि० सा० 
महंतो--सं० पु० [स० महत--बड़ा] 
साथु मंडली या मठका अषभिष्ठाता 
साधुओं का मुख्या। 
महजिद--दे० मसीद | 
हतारी--सं० सत्री० [ सं० माता ] 
माँ | माता | जननी | 3० कोशल्या 
आदिक महतारी आरति करत 
बनाई । तु० | आ० माया | 
महतो -सं० ४० [स० महतर | 
महतो। गाँव का मुखिया। सरदार। 
बड़ाई गुरुता बाला | भेष्ठ | उत्तम 
महरम--ठं० पृ० [ अ० ] भेद का 
जानने वाला | रहस्य से परिचित । 








मेहर! 


महंरां--विं० [हिं० मदृता] प्रधान । 


ओओेष्ठ | बड़ा | आ० गुरुपाद । 

महल--सं० पु० [ अ० | बहुत बढ़ा 
ओर बढ़िया मकान । रनिवास | 
अंतः पुर | आ० अंतःकरण | 

महा[--वि० [ सं० ] अत्यंत । बहुत 
अधिक | बहुत॑ बड़ा। भारी | 3० 
महा अजय संसार रिपु जीति सकइई 
सो बीर | -तु० 

मह[रख--सं० पु० [सं० मंहा+रस ] 

' सर्वश्रेष्ठ खाद | आ० योगानंद | 

महि-देन भुई ।.. 

माँचा--क्रि० अ« [ हिं० मचना ] 
ओऑसंभ होना | जारी होना | 

मांजेन--क्रि० स ० [सं० मज्जन | जोर 
से मलकर साफ करना । सरेस को 
पानी में पक कर उससे तानी के 
खूत को रंगना। आ० श्रभ्यास 
करनी | 

मांजी--क्रि० अं० [ हिं० मांजना ] 
अभ्यास करना। साफ करंना। 
अआ्र० योग की क्रियाश्रों द्वारा 
शरीर को साफ कंरना | 

मांक--अ्रव्य० [सं० मध्य] में। मीतर। 
बीच | अंदर | मध्य | 3० ब्रजहदि 
चलो आई अ्रव साँक | सुरभी 
सबे लेंहु आगे करि रेनि होय 
पुनि बनंहि माझक | -खूर 

.. माँमा-सं० पु० [देश०| एंक प्रकार 

. . का दाँचा जो गोड़ंई के बीच में 


रहता है ओर पाई को जमीन पर | 
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सार्ता 








गिरने सें रोकता हैं। . 
मांडी--क्रि० स० [सं० मंडन | 
 मचाना | ठानना । 


। माँडो --सं ० पु० [सिं 0 मंडप] मंडप | 


विवाह का मंडप | मेंडवा | उ०७ 
मांड़ो गड़ों रंग मंदिर के आंगन 
वेद विधान | रघुराज | आ० 
शरीर । 

मांसु--से० पु० [सं० मांस] आंमिष 
पत्न | आ० भोग बिलास | विषय 

माँह--सं० पु० [फा० माह] मास | 
महिना | द 


। स० [ सं० मंडन ] 


माँडना । रचना । बनाना | संजाना 
संवारना | 
माडी--स ० स्त्री० [ सु भंडद्ध _ कपड़े 
या सूते के ऊपर चढ़ाया जाने 
वाला कलफ जो भिन्न-भिन्न कपड़े 
के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से तेयार॑ 
किया जाता है। 
माई--दे० मइतारी | आ० ममता |. 
साया | 
माल्या-सं० पु० [सं० भक्तिका ] 
माखी का नर 
माखी--सें ० स्री० [ सं० महिंका ] 
- सकी । उ० चंदन पांस न बेंढे 
 माखी | जा० | श्रा० माया | 
मोटी--दे० मटिया 
मातां--सं० ज्री० [ सं० भात्‌ ] 
जननी. जन्‍म देने वाली स््री। 
अआऔर[० माया | | 


मांतु 
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भारग 


मातु--वि० [ सं० मत्त | उनन्‍्मत | 
मस्त। मत्त | बेसुध । दीवाना 
पागल । 
माते--क्रि० अ० [ सं० मत्त ] सस्त 
होना । मस्त होने का भाव। 
नशे में होना। उ० जो अचवत : 
मातद्दि तप तेई। नाहिन साथु 
सभा जिन सेई | तु० । 
साथा--सं० पु० [ सं० मस्तक ] 
मस्तक | माथ | सिर | 
माथे--क्रि० वि० | सं० सस्तक, हिं० । 
माथ ] माथे पर | मस्तक पर। 
सिर पर | 
माद्रिया--सं० स्री० [ फा० मादर ] 
माँ। माता। जननी । सं० पु० 
| मदारी ] तमाशा करने वाला | 
बाजीगर।| बंदर आदि नचाने वाला | 
आर० मन | । 
मान--सें० पु० [सं० ] अहंकार | 
गव | शेंखी | सम्मान | इजत ) | 
मानवा--सं० पु० [सं० मानव ] 
मनुष्य | आदमी-। मनुज | 
मानसरोबर--सं० पु० [सं० मानस+ 
सरोवर ] हिमालय के उत्तर की ' 
एक प्रसिद्ध बड़ी कील । इसके 
आस पास की भूमि को हमारे 
यहाँ के प्राचीन ऋषियों ने स्वर्ग 
कहा है | आ० अमृत कुंड | 
सतसंग । 
मानिक--सें ० यु० [ सं० मारिक्य ] 
एक मणि का नाम | यह लाल 








रंग की होती हे इस का पत्थर 
हीरे को छोड़ सब से कड़ा होता 
है | वि०। सव श्रेष्ठ | शिरोमणि | 
परम आदरणीय | आ० चेतन्या- 
त्मा | सुक्त । 

सानू--दे> मन | 

आना-- स० सत्री० | फ्‌ू० | माता। 
माँ। 


साया--सं० स्त्री० [ सं० ] लक्ष्मी 
धन | संपति | दोलत | अ्विद्या । 
अशानता | भ्रम | छुल | कपट | 
धोखा । चालबाजी | उ० धरि 
के कपट भेप भिन्षुक को दसकंधर 
तहाँ ग्रायों | इरि लीन्हों छिन में 
मनाया करि अपने रथ बेंठायों। 
सूर | सृष्टि को उत्पति का झुख्य 
कारण | प्रकृति | ईश्वर की वह 
कल्पित शक्ति जो उसकी आज्ञा से 
सब काम करती हुई मानी गई है। 
इंद्रजाल | जादू। छल्लममय रचना। 
कोई आदरणीय ज्री। बुद्धि। 
अक्ल | सं० सर्री० [ हिं० ममता | 
किसी को अपना समम्कने का भाव 
ममत्व | दया, अनुग्रह | आ० भल्ते 
आय अब माया कीजें। जा० 


मारग--सें० पु० [ सं० मार्ग ] राह | 


रास्ता | मार्ग | उ० दीप लेसि 
जगत कह दीन्हा | भा निरमल 
जग मारग चीन्हा | ज[ू० | आा० 
संसार | सतसंग | 





मालिंनि 


मालिनि--सं० सत्री० [ सं० मालिनी ] 
मालिन | माली की स्नी॥। आ० 
सुरति | माया । 

माहली--सें ० सत्री० ॥| हिं० महल ] 
अंतर में बसने वाली। छृदय में 


रहने वाली। आ० इच्छा। 
बासना | 
मावासी--दे० मवासी । 
साख--दे० माँह 


माहुर--सं ० पु० [ सं० मधुर, प्रा० 
महुर-विष | बिष | जहर | 3० 
दानव देव ऊँच अरु नीचू। 
अमिय सज्जीवन माहुर मीचू | 
तु० । श्रा० अजश्ञान । 

माहों--सं० ज्ली० [सं० मुग्धा ] 
बहू | बधू | आ० माया | 

मिताई--सं० सन्नी ० | सं० मित्र, हि ० 
मीत+आई ( प्रत्य० ) ] मित्रता | 
दोस्ती । 

मितैयौ-- सं० स्त्री ० ॥ सं० मित्रता ] 
दोस्ती । 

मिथुन आठ -> सं० पु० [| सं० 
मिथुन ] मैथुन | शास्त्रों में मेथुन 
अ्राठ प्रकार का कहा गया है| 
श्रवण, सुमिरन, कीतेन, चिन्तन, 
एकांत बात करना, दृढ़ 
प्रयत्न, प्राप्ती | 

सिथ्या--वि० [सं० |] अखसत्य। 
भूंठ । 

सि्याँ--सं० पु० [ फा० ] स्वामी | 
मालिक | पति | आ० जीवात्मा | 


२०६ 


मुंगध 





मियाना--वि० [ फा० ] न बहुत 
बड़ा ओर न बहुत छोटा । मध्य 
आकार का | सं पुर्णृ हिं० स्‍थान ] 
कोश । न्‍ 

भीत--सं० पु० [ सं० मित्र ] मित्र | 
दोस्त | सुहृद | सखा | बन्घु । 

मीरा--सं>० पु० [ फा० मीर ] 
सरदार प्रधान। नेता । धार्मिक 
आचाय । 

मुंडित--वि० [ सं० ] मुंडा हुआ। 

मुकताई--सं* -पु० [ सं० मुक्त ] 
मुक्त होने का भाव। क्रि० स० 
छुटकारा पाना | मुक्त होना । 

मुकताहल--सं० स्त्री० [ सं० मुक्ता ] 
मोती | आ० सद्गुण | मुक्ति । 

मुकरबा--सं० पु० [ अ० मकबरा | 
कब्र | समाधि | बादशाहों, नवाबों 
ओर बड़े फकीरों की समाधियाँ | 
रोजा | दरगाह | वह इमारत जो 
कबर पर बनाई जाय । 

सुकासा--सं० पु०[ अ० मुकाम | 
ठहरने का स्थान । ठिकाना । 
पड़ाव | अड्डा | 

मुक्ता--सं० पु० [ सं० मुक्त ] बंधन 
रहित | खुला हुआ | 

मुक्ति-सं० स्री० [ सं> मुक्त ॥ 
मोक्ष | छुव्कारा | 

मुक्ती--दे० मुक्ति | 

मुख--सें ० पु७ ॥॒ सं० _ मुद्दे | 
आनन | वि० प्रधान | मुख्य | 

मुगुध--वि० [ सं० मुग्ध ] मोह या 








मुड़ाय १०७ मूडी 
अम में पड़ा हुआ। मूढ़ | ः. अम में पड़ा हुआ। मूढ़।| | ऐएक प्रसिद्ध पक्षी जो सफेद, पीछे एक प्रसिद्ध पक्षी जो सफेद, पीले 
आसक्त | मोहित) लछुभाया | आदि ढई रंग की होती है। 
हुआ | | मुररिया--सं० स्त्री० [ हिं० मुड़ना या 


सुड़ाय--क्रि० स० [सं० मुंडन ] 


सिर के सब बाल बनवाना | 


मुं ढ़ाना । 

मुड़ावन--दे० मुड़ाय 

मुगदर--सं० पु० [ सं० मुग्दर ] 
प्राचीन काल का एक अख्र जो दंड 
के आकार का होता था ओर 
जिसके सिरे पर बढ़ा भारी गोल 
पत्थर लगा होता था | आ० मृत्यु | 

मुद्दृति--सं० स्त्नी० [ अ० मुद्दत ] 
अवधि | आ० आयु 

मुद्रा--सं० स्री० [ सं० ] गोरख पंथी 





| 
| 
। 
॥ 
|| 
॥ 
| 
| 


मरोड़ना | मुररी। दो डोरों के 
सिरों को आपस में जोड़ने की एक 
क्रिया | जिस में गांठ का प्रयोग 
नहीं होता है । केवल दोनों सिरों 
को मिलाकर मरोड़ या बट देते हैं । 


मुरादी--सं० पु० [ फा० ] वह जो 


कोई कामना रखता हो। अभि- 
लाषी | आकांछी | 


मुरीद--सं० यु० [ आ० ] शिष्य | 


चेला | अनुगामी | अनुयायी । 


| मुरुष--वि० [ सं० मूख | बेवकूफ | 


॥। 
| 


अजञ | मूढ़ | 


साधुओं के पहनने का एक कर्ण | मुवलि-क्रि० अ्र० [ सं० सृत, प्रा० 


भूषण जो प्रायः कांच या स्फटिक 
का होता है । यह कान की लो के 
बीच में एक बड़ा छेद करके पहना 
जाता है। उ० डंगी मुद्रा कनक 
खपर ले करिहों जोगिन मेस | 
सुर क्‍ 

मुनि--सं० पु० [सं० |] वह जो 
मनन करे। इश्वर, धर्म और सत्या 
सत्य का सूक्ष्म विचार करने वाला 
व्यक्ति। मनन शील महात्मा | 
तपस्वी | त्यागी | जेन साधुओं की 
एक श्रेणी | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
। 
! 
| 


मिश्र या सुञ्र+ना (प्रत्य० ) ] 
मरना ) मृत होना | 

० मुवत्ति | 
सकाई---सं० स्त्री० [हिं० घुसकराना] 
मुकराने की क्रिया या भाव। 
क्रि० स० आनन्दित होना | 


मुसब॒त--सं० पु० [ सं० मूष | चूहा 


का बहु बचन | 


मुसाफ--सें ० पु० [ अर मुसहफ ] 


वह किताब जिसमें रसाले और 
सहीफे जमा हों | कुरान शरीफ | 


मुसि--दे० मूसन | 


मुये--क्रि० अ० [ सं० मरण ] झत्यु | मुसिन्ह-दे० मूसना | 


को प्राप्त होना | 
मुरगी-सं० स््री० [ फा० मुर्गी] 





सृ्‌ डी--सें० स्त्री० ् सं० संड ] सिर 
मस्तक | 


मूड़े १० 


+छ मेढ़ा 





[ ड्े-- दे० मंडित | 


मूदे-क्रिण स० [ सं० सुद्रण | 


मू दना | अच्छादित करना | बंद 
करना | ढाकना | _ 

सूड-सं० पु० [ सं० मंड ] सिर | 
कपातल | 3० नारि मुई घर संपर्ति 
नासी | मूड मुड़ाय भये सन्‍्या- 
सी | तु० 

मूठी--सं० स््री० | सें० म्ृष्टि 3 ४० 
मुद्दि | मूठ | हाथ की वह मुद्रा 
जो उंगलियों को मोड़ कर हथेली 
पर दबा लेने से बनती है। बंधी 
हुई हथेली मुद्ी । 

मूढ़ू--वि० [ सं० ] अज्ञान। मूख | 
जड़बुद्धि | बेवकूफ । अहमक | 
ठग । स्तब्ध। निश्चेष्ट । जिसे 
आगा पीछा न सूकृता हो | 

मूकते--क्रि० अ० [ प्रा० मुह ] 
मोह करना | घबड़ाना | मुझ 

सूत्र -सं० पु० [ सं० मूत्र | शरीर 
के विषले पदाथ लेकर प्राणियों 
के उपस्थ मार्ग से निकलने वाला 
जल । पेशाब | मूत | 

सूर--सं० पु० [सं० मूल | मूल धन । 
अ्रसल् | मूल | जड़ । उ० कोई 
चले लाभ सो कोई मूर गंवाय | 
जा० | आ० चेतन्य। सत्यज्ञान। 

मूल--सं० पु० [ स॑० | असत्ल जमा 
या धन | असल पू'जी | उ० और 
बनिज में नाही लाहाय होत मूल में 


मुक्ति | स्वरूप का ज्ञान | दे० प० 
घ, मूलाधार चक्र । 
पृतज्ना--सं० पु०[ सं० मूल | पेड़ों 
का वह भाग जो प्रथ्वी के नीचे 
रहता दै। जड़ । आदि | आरंभ | 
आदि कारण उत्पत्ति का हेतु । 
मूंस--सं० पु० [सं० मूषक ] 
चूहा । आ० विषयासक्त जीव । 
सूसन--क्रि० स० [ सं० मृषण | 
चुरा कर उठा ले जाना। चुराना। 
उ७ मूसत पांच चोर करि दंगा। 
रहत हितू हें निस दिन संगा। 
वि० सा० | 
मूसल--दे० मुसन । 
मूसें--दे० मूसन । 
सगलोचनि--सं० स्त्री० [ सं० ] 
हिरण के समान नेत्र वाली त्री | 
सगा--से ० पु० [ से० सूग ] पशु 
मात्र विशेषतः वन्य पशु । जंगली 
जानवर | हिरन | आ० संशय | मन 
प्रेढुक--सं० पु० [ सं० मड्रक | एक 
जल ओर स्थत चारी जन्तु जो 
तीन-चार अगुज्ष से लेकर एक 
बालिश्त तक लंबा होता है। यह 
पानी में तेरता और जमीन में कूद 
कर चलता है। ओर टर टर शब्द 
करता है | मंड्रक | दादुर। आ० 
अज्ञानी जीव | लोभ । 


सेढ्ा--सं० पु० [सं० मेष ] सींग 


वाला एक चौपाया जो ज़्गभग 
डेढ़ हाथ ऊंचा और घने रोयों से 





. हानि। आ०» नर शरीर। जीवन- | 


मेंहे 





ढका होता है। इसका रोयाँ बहुत 
मुलायम होता है और ऊन 
कहलाता है | आ० वद्धक | 

मेढे--दे० मेढ़ा । 

मेद्नी--दें० भ्रुइ । 

मेर--सं० पु० [ सं० ] सुमेरु पव॑त 


के समीप का एक पर्वत जिंसकी 
ऊँचाई और फेलाब पुराणों के 


१०६ 


ऋप+ नव कमर 


4 
[] 
|] 
। 
] 


] 


५ 
। 


अनुसार ४० हजार कोस है | आ<« _ 


मेर दंड | 


) 
] 
+ 


मेरू--सं० पु० [सं० ] हिंडोले की 


दोनों स्तम्म के बीच की लकड़ी 
को मेरु कहते हैं । 


मेरुदंड--सं ० पु० [ सं० | पीठ के . 


बीच कौ हड्डी । रीढ़ । 
मेल्ली--वि० [ हिं० मेली ] विकार- 
युक्त | क्रि० स० [ हिं० मित्नना ] 
मिलती हुईं | 
मेलें--क्रि०ग स० [हिं० मेल+मा 
( प्रत्य० ) | डालना | मिलाना | 
चलाना । 


* 
है 
] 


। 


| 
॥ 
रु 
| 


मेहतर--वि० [ सं० महत्तर ] बड़ा 


या श्रेष्ठ | सं० पु० [ फा० | 
बुजुग | सब से बड़ा | जेसे सरदार, 
शाहइजादा, मालिक, 
अमीर आदि | आ० ईश्वर | 
मेहर--सं० खस्त्री० [ फा० ] कृपा | 
दया । अ्रनुग्रह् । मेहरबानी | 
मेहरबान--वि० [ सं० ] कृपाल | 
दयालु | अनुग्रह करने वाला | 
मेहरर॒वा--दे० जाय | 


हाकिम | 
' सोर्दी--सं० ख््री० [ हिं० ] स्थूत् | 


] 
ई 
| 
ः 
। 
| 


मोती 





मेहरा--से० घु० [सं० मेंघ, प्रा० 
मेंद् | वर्षा। कड़ी | मेंह | 

मैके--सं० पु० [सं० मातृ+का 
( प्रत्य० )] मायका। नेंहर। 
पीहर | आ० निज पद | 

मैगर-सं० पु० [ सं» मदकल है 


मत्त हाथी। मस्त हाथी। 
मतवाला | वि० मत्त। मस्त 
( हाथी के लिये ) 


मैमंता--वि० [ सं० मदमत्त ] दे० 
माते 

मोचित--क्रि ० स० [ सं० सुचन ] 
मोचना। मुक्त किया हुआ। 
छोड़ना | छोड़ा हुआ । उत्पन्न | 

मोछ--सं० पु० [ सं० मोक्ष ] किसी 
प्रकार के बन्धन से छूट जाना | 
आवागमन रहित होना | मुक्ति | 
नजात | 

मोट--सं० ज््ी० [ छिं० मोटरी ] 
गंठरी। मोठरी | उ० जोग मोट 
सिर बोक आनि तुम कतधों घोष 
उतारि | सूर | 

मोटरी--दे० मोट)। उ० आश्रम 
वरणु कलि विवस भये निज निज 
मरजाद मोटरी सी डार दी | 


आर मोटी माया | 
मोतिया--दे० मोती | आ० ज्ञान | 
मोती--सं० पु० [ सं० मौतिक प्रा० 
मोत्तिआ्न | एक प्रसिद्ध बहु मूल्य 
रन जो छिछले समुद्रों में 


मोदाद ११० ... प्नितक धांत 


है. स्का कर २०१ हज कल रेतीले तटों के पास सीपी से मोहा--क्रि० अ० [ हक मोहन | 


निकलता ड्ढे । आ०» सद्‌ उपदेश | मोहना | किसी पर आशिक या 
गुरुश्ञान | | अनुरक्त होना | मोहित होना। 
मोदाद--सं० ज्री० [ फा० ] स्याही | रीभना। उ«० देखत रूप सकत् 
3० मुदादे फ्रिक यहाँ तक भरी | छुर मोहे | तु० 
है सीने में, शवीदे यार खिचे पांच | मोहित--वि० [ सं० ] मोह या भ्रम 
सात इतनी है। अखतर शाह। में पड़ा हुआ | मुग्ध | मोहा हुआ। 
मोम--सं० पु० [ फा० ] वह पदार्थ | मोहिसि--क्रि० स० [ सं० मोहन ] 
जिस से शहद की मक्खियाँ अपना | मोहइना । अपने ऊपर अनुरक्त 
छुत्ता बनाती हैं। यह चिकना करना । मुग्ध करना | मोहित 
और नम होता है | करना | लुभा लेना | भ्रम में डाल 
मोर--सवं ० [ मे + रा ] मैके सम्बंध | देना | संदेह पेदा कर देना । घोखा 
कारक का रूप । मुझ से सम्बंध देना | 


रखने वाला | मम | मौन--वि० [ सं० मौनिन्‌ ] चुप 
 मोरहदी--क्रि० स० [मुड़ना का प्रे०म ]| रहने वाला। न बोलने वाला। 
मोड़ना | फेरना | लौटाना । मोन धारण करने वाला | मुनि | 
मोलना--सं० पु० [ आ* मौलाना ] | मौर--सं० पु०[ सं० मुकुट, प्रा० 
मोलवी | मुल्ला । मउड़ ] एक प्रकार का शिरोभूषण 


मोह--सं० पु० [ सं० ]कुछ का कुछ जो ताड़ पत्र या खुखड़ी आदि का 
समभने वाली बुद्धि | श्रम । जञ्रांति । बनाया जाता है। बिवाह में बर 
शरीर और सांसारिक पदार्थों को | इसे अपने सिर पर पहनता है | 
अपना या सत्य समभने की बुद्धि | उ० सोहत मौर मनोहर माथे | 
. जो दुःख दायिनी मानी जाती है । | त० | आ० कुंडलिनी | 
. 3० सांचहु उन के मोह न माया। | मौरसी--क्रि० स० [ हिं० मौर + 
उदासीन धन घाम न जाया | तु० | ना ( प्रत्य० ) ] बृल्षों पर म॑जरी 
मोहड्े--सं० पु० [ हिं० मुह + डा | क्गना। आम आदि पेड़ों पर बौर 
( प्रत्य० ) ] मोहड़ा । मुहं | मुख | | क्षगना | फूल आना । 
. मोहू--दे० मोह | म्रितक थान--सं० पु० [ सं० सतक+ 
. मोहनो--बि० स््ी० [ सं० ] मोहने | स्थान ] श्मशान भूमि । वह स्थान 
वाली | चित्त को लुभाने वाली | जहाँ मुर्द जत्ताए या गाड़े जाते हैं | 





याद्‌ १११ रेटते 





2 । 
यादू--सं० स््री० [ फा० ] स्मरण | नाम, जिसका प्रयोग वक्ता और 


लक ह श्रोेता को छोड़ कर और सब 
ये--सर्व री उक इंद] निकट की का मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थो' आदि 
का निर्देश करने वाला एक स्व | के लिए होता है | 
र्‌ हि 


रंक--वि० [सं०] धनहीन | गरीब | 
दरिद्र | कंगाल । उ० बहिरो सुने 


रचेउ---सं० स्री०[सं० रचना] रचना | 


बनावट | निर्माण । 


मूक पुनि बोले रंक चले सिरछत्र | रचे--क्रि० अ० [सं० रंजन] अनुरक्त 


धराई |[--सूर 

रंग---सं० पु० [ सें० _ वर्ण | शरीर 
का ऊपरी वर्ण | क्रीड़ा | कोठुक | 
खेल । आनंद, उत्सव | मजा | 
मन का बेग या स्वछुन्द प्रदृति। 
मौज | प्रेम । 

रंगिया--क्रि० अ० [ हिं० रंग+इया 
( प्रत्य० ) ] रंगना प्रेम में लिम्त 
होना | आशक्क होना । 
रंगी--वि० [हिं० रंगी+ई (प्रत्य०) ] 
आनंदी | मोजी | दे० रंगिया | 
रंजन--सं० पु० [ सं० ] प्रसन्नता | 
प्यार | 

रंभन--क्रिं० अ० [ सं० ] बोलना । 
शब्द करना । लिप्त होना । 
रचंते--दे० रे | 

रचल--क्रि० स० [ सं० रचना | 
बनाना | सिरजना | निर्माण करना | 
रचि--कि० स० [ सं० रचना ] 


संवारना | सजाना । उ० भूषण 


बसन आदि सब रचि रचि माता 
लाड़ लड़ावे |-यूर 


होना | 3० परनारि से रखे हैं 


प्रिय |-पद्माकर 
रज--सं० पु० [सं० रजस|] प्रकृति के 


तीन गुणों में से एक, जो चंचल 
प्रवृति करने वाला, दुख जनक 
और काम, क्रोध लोभ आदि को 
उत्पन्न करने वाला माना गया है | 
सत्त्व तथा तम दोनों गुणों को यह 
संचालित करता है; ओर इसी के 
द्वारा मनुष्य में सब प्रकार की 
उत्तेजना या प्रेरणा उत्पन्न होती 
है | 3० रज राजस आकाश रज 
रज युवती में होय | रज घुल्ी 
रज पाप कहि रज् जल निमेतल 
धोय |--नंददास 


रजनी--सं० ज्ी० [ सं० ] रात | 


रात्रि। निशा । आ० अज्ञान | 


रजु--दे० जेवरी 
रटत--क्रि० स० [ अनु० ] रटना । 


किसी शब्द को बार-बार कहना | 
उ० चातक रटत त्रिषा अ्रति 
ओइईी |--तु ० 





श्तन श्श्र रस 
रतन--सं० पु० [ सं० रत्न ] कुछ | होकर रहना | 

विशिष्ट छोटे चमकीले बहुमूल्य | रमुराई--सं० पु० [ सं० राम+हिं० 

पदार्थ विशेषदयया खनिज पदार्थ । राय+ह ( ग्रत्य० ) ] राम राव। 

या पत्थर। मणि। जवाहिर। | जीवात्मा। 

माणिक्य। मानिक | लाल। जो | स्मे, स्मै--क्रि० अ० [ सं० रमण | 

अपने वर्ग या जाति में सबसे | आनंद पूर्वक इधर उधर घूमना । 

उत्तम हो। हमारे यहाँ दीरा, विहार करना | मनमाना घूमना । 

पत्ना, पुखराज, मानिक, नीलम, विचरना | 

गोमेद, लहसुनिया मोती और | रमैनी-सं* ख््री० [ देश० |] एक 
मूंगा नव रत्न माने गये हैं। इसके छुन्द विशेष जिसके प्रत्येक चरण 

अतिरिक्त पुराणों आदि में और | में सोलह मात्रायें होती हैं। एक 
भी अनेक रतन गिनाये गये हैं। |. मात्रिक छंद | चौपाई | वेद शास्त्र 








आ० आत्मघन | मनुष्य जीवन। । के विचारों में रमन कराने वाली 
शान | सदगुण । चतन्य | बाणी। 
रतनाई--दे० रतनारी।.. | स्मेया--से० पु०[ हिं० राम+ऐया 
रतनारी--सं० स्त्री० [ सं० रक्त ] | (प्रत्य० ) ] राम | उ० वहां सब 
लाल | सुख | लालरी लिए हुए. । | संकट दुघट सोच तहां मेरो साहेब 
रत्--से० स््री० [सं० ] प्रीति। । राखैरमैया तु० | आ० चेतन्यात्मा। " 
प्रेम | अनुराग | रशा-वि० [ ६6िं० रार 5 केंगड़ा | 
रतियो-क्रिण वि० जरा सा।| रार करने वाला । भणड़ालू । 
रत्ती मर | किंचित। र॑ंचमात्र | आ० मन | है 
रबदे--सं० पु० [६िं० खबड़ना | रबवि--सं० पु० [ सं० | सूर्य । प्रकाश 
कीचड़ । करने वाला । दिवाकर । आ० शान 


रमन--सं०. पु० [सं० रमण ] रविसुत--सै० पु० [सं०] यम | काल 
घूमना | विचरना | आनंदोत्पादक | रखें -क्रि० अ० [ हिं० रव-शब्द ] 
क्रिया | विज्ञास | कीड़ा | केलि | |. शब्द करना। बोलना | 
स्मसि--क्रि० अ० [ सं० रमण | | रख--सं० पु० [ सं० ] कोई तरल 
र्मना। अनुरक्त होना। लग | या द्रव पदार्थ । जल-। पानी । 
जाना । | . बनस्पतियों या फलों आदि में वह 
रमि--क्रि/ अ० [सं० रमण ]| जलीय अंश जो उन्हें कूटने दबाने 
तन व आम व्याप्त होना । चारों ओर भरपूर | या निचोइने से निकलता हैं। 


रा मम ००७७/७७७एएआाओं पर संखशतकंबकब,. मी $ | है. ७37... ।॥सआिकत /। दौकिकी) किक री तब कक रे" ५.७ * दर ५ ४०२ जश आफ इ#क्षाल। 44 है ॥. "ईक, 





रसनां 





आनंद | मजा | आ० सार वस्तु | 

रसना--सं० स्ल्री० [ सं० ] जिह्ा | 
जीभ | जबान | 

रसरी-दे० रख्जु । 

रसाल -सं> पु०[ सं० ] आम | 
वि० [ सं० ] मधुर | मीठा | 

रसिक--हँ ० पु० [सं० | रस लेने 
बाला। प्रेमी। भक्त । भावक | 

रसिया-सं० पु० [ सं० रसिक या 
रस+हिं० इया ( प्रत्य० ) ] रस 
लेने वाला | रसिक | 

रहँटा--सं० पु० (हिं० रहँट] वह यंत्र 
जिससे सूत काता जाता है | चर्खा । 

रहनि--सं० स्त्री० [ हिं० रहना ] 
अचरण | चाल ढाल | रहन। 
उ० सोइ विवेक सोई रहनि प्रभू 
हमहि कृपा करि देहु | ठु० 

रहिमाना--सं० पु० [ अ० रहीम ] 
खुदा | ईश्वर का एक नाम | 

रांची--क्रि ० त््प्र्० [ सं» रंजन ] 
अनुरक्त होना। प्रेम करना | चाहना 
उ० मन काचे नाचे बृथा खांचे 
रांचे राम |-वि० 

रांड-सं० स्त्री० [सं० रंडा] विधवा | 
बेवा | 

राइ--सं० स्ल्ी० [ सं० राजिका, प्र[० 

. राइआ ] एक प्रकार को बहुत 
छोटी सरसों | आ० बुद्धि । 

राउर-सव ० [ प्रा० राय+उर ] 
आप । आ० जीवात्मा | सुरु। 
आत्मतत्व । 





११३ 


राम॑ 





राऊ-से० पु० [सं० राजा प्रा० 
| राव ] राजा | नरेश | 
राखहु--क्रि० स० [ हिं० राखना ] 
रोक रखना। [ हछिं० रखना | 
| धरना | उपस्थित न करना | अ्रल्षस 
रखना | 
राग -सं० पु० [ सं० ] अनुराग | 
प्रेम | प्रीति। मत्सर | ईष्यां। 
द्वेव | उ० सो जन जगत जहाज 
है, जाके राग न दोष | तु० 
राछ--सं० पु० [ सं० रक्ष ] जुलाहों 
के करवे में एक ओजार जिससे 
ताने का तागा ऊपर नीचे उठता 
ओर गिरता है। यह दो नरसलों 
का होता है जिसके बीच में ऊपर 
नीचे तागे बंधे होते हैं। ओर 
जिन के बीच से ताने के तागे एक 
एक करके निकाले जाते हैं | 
राज-सं० पु० [सं० राज्य] देश का 
अधिकार या प्रबन्ध | हुकूमत | 
राज्य | शासन | द 
राजा--सं० पु० [सं० राजन] खामी। 
। 





सातल्िक | आ० जीव | मन | 
राता--क्रि० अ० [ सं० रक्त, प्रा० 
रत्त + ना ( हिं० प्रत्य० ) अनुरक्त 
होना | आशिक होना । उ० जिन 
कर मन इन सन नहि राता | तिन 
जग बंचित किये ब्रिधाता | तु० 
दरास--सं० पु० [ सं० ] ईश्वर | 
भगवान | दसरथ नंदन राम | 
आ० रमेया राम | उ० रमन्ते 


रामरा 





योगिनो यस्मिन्निति राम: । चेतन्य 
राम | आ्रात्माराम | 

रामरा--सं० पु० [ सं० राम+रा ] 
राम | आ० जीव | 

रारि--सं० पु० [ सं० राटि, प्रा० 
राड़ि-लड़ाई | रार। भागड़ा। 
टंटा | तकरार | आ० विषयभोग | 

रारी--दे० रारि | 

रावल--सं० पु० [प्रा० राजुत्ष] राजा । 
प्रधान | सरदार | आ० जीव | 

रास--सं० स्री० [ सं० राशि ] एक 
तरह की बहुत सी चीज़ों का समूह | 
ढेर | पुज | जेंसे अन्न की राशि | 
आ[० सदगुण | सात्विक भाव | 

राह--सं० स्न्नरी० [फा०] मार्ग | पथ | 
रास्ता। प्रथा। रीति। चाल। 
नियम | कायदा। आ० कर्म | 
उपासना | ज्ञान | 

राही--सं० पु० [ फा० ] राहगीर | 
मुसा फिर | पथिक | यात्री | आ० 
कर्मी | उपासक | | 

रिसाज---से ० पु० [सं० रसाल | खाम | 

रीता-वि०[सं० रिक्त] खाली | रिक्त | 

रीधि सीध्ि--सं० ज्ली० [सं० ऋद्धि 
सिद्धि] समृद्धि ऑर सफलता | 
उ० रीधिसिधि संपत नदी सुहाई | 
उमंग अवध अबु घ पहँ आईं | तु० 

रुआ--सें० पु० [ ६० रोंवा ] सेमल 


के फूल के अन्दर से निकला हुआ 


घुआ। भूआ । 
रुघिर--सं० पु०[सं०] रक्त । शोणित | 


११४ रेख - 
लहू | खून । शरीर का रक्त। माता 
का रज्ञ | 

रुसवा--क्रि० स० [० रोष | रुसना | 
रोष करना | नाराज होना | रूठना | 
3० रुसि रहे तुम पूस में यह थों 
कोन समान |--प्माकर 

रूख--सें ० पु० [ सं बू्, ग्रा० 
रुकख ] पेड़ | बृत्ष | वि० [ सं० 
रुक्ष, प्रा० रुकख | उदासीन। 
विरक्त | 3० नाहिन राम रांज के. 
भूखे। धरम घुरीन बिषय रस 
रूखे | तु० 

रूखरा--वि० [सं० रुत्त, प्रा० रकक्‍्ख | 
सूखा । शुष्क | नीरस | 
रूप--से० पु० [सं० | शक्ल | सूरत । 
आकार | चिन्ह । पता | निशान | 
शरीर | देह | 3० मशक समान 
रूप कपि घरी | तु० 

रूस--सं ० पु० [फा०] र्का या तुको 
देश का एक नाम | आ० पीठ | 
रेंगहु--क्रि०अ्र० [सं०रिगण | रेंगना। 
चलना | धीरे धीरे चलना । 3० 
गऊ सिंह रंगहि एक बाठा। 
जा० | सरकना । 

रंड---सं ० पु० [ सं० एरणुड ] शक 
पौधा जो ६, ७ द्ाथ ऊँचा होता 
है। ओर जिस की पेड़ी और 
टहनी पोल्ली तथा. मुत्ञायम 
होती है । 

रे--अव्य ० [ सं० ] सम्बोधन शब्द | 
रेख--सं० स्त्री० [ सं० रेखा ] 








रेखा ११४५ लगवार 








“पद | निशान उ० ना आदि | रॉपिया-करि० स० [ सं० रोपण |. चिन्ह | निशान | उ० ना ओंहि : रॉपिया--क्रि० स० [ सं० रोपण | 
ठांव न ओहि बिलुं ठाँऊ | रूप .ग़ाड़ना। पौधा जमीन में गाड़ना | 
रेख बिन निरमल नाऊ | जा०। |. बोना। 
आ्रा० वासना | | रोज्ञा--सं» पु० [फा० ] ब्रत | 
रेखा--सं० सत्री० [सं० ] किसी | उपवास। वह ब्रत जो मुसलमान 

वस्तु का सूचक चिन्दर। दृढ़ रमजान के महिने में ३२० दिन तक 

अंक । रहते हैं ओर जिसके अंत होने पर 
शेत--सें ० स्त्री० [ सं० रेतजा | ईद होती है | 

बालू | आ० श्रम | रोक--सं० पु० [ देश० ] नील 
रेन--सं० स्त्री० [ सं० रेशु | धूल। | गाय। गवय।| आ० मन की 
.. बहुत छोटे छोटे कण | परमाणु | | इतियाँ। 

बालू के कण | रोपिन्दि--क्रि० स+ [ सं० रोपण ] 
रैनि--सं० स््री० [सं० रजनी ]| स्थापित करना। रोपना | 

रात्रि | 3० ओहि छांह रेनि होय | रोहु--सं० पु० [ देश० | नील 

आ्ावे | जा० | आ० अज्ञान। गाय | आखेट में सद्ययता देंने 
रेनी--दे० रैनि वाला व्यक्ति विशेष | आ० मन | 
रैयति--सं० ज्ली० [ अ० रअय्यत-] | रोहू-सं० स््री० [ सं० रो हिष | एक 

प्रजा। रिश्राया। रेयत। उ० | प्रकार की बड़ी मछली। आ० 

सुनी शत्रु मित्र की उप चरित्र को सन | 

र्य्यति रावत बात । के०। आ० | रौंघ--सं० सत्री० घड्ठा। निशान | 

संसारी | लकीर | 





कक ककील जे का अर कब 





लत 


लंगर--सं० पु० [ देश० | लग्धर । दिखाना । अनुमान करा देना । 
चील की तरह का एक शिकारी समझा देना। सुझा देना। उ० 


पत्ती | आ० विवेक | मेरोइ फोरिवे जो कपार किधों 
लेंपट--वि० [सं० ] व्यमिचारी | | कछु काहू लखाई दयों है। त॒० 


विषयों | कामी | कामुक | उ० | ल्गबार-सें० घु०[ हिं० लगना-- 

लोभी ल्ंपट लोलुप चारा। जो | प्रसंग करना+ बार (ग्त्व० ) | 

 ताकहि परधन पर दारा | ठु० स्री का उपपति | यार। आशना। 
छखाई--क्रि० स० [ हिं० लखाना |] । आए० देवी देवता । ईश्वर | 








छह 


त्गार 





लगार---सं» स्त्री० [ हिं० क्गन-+ 
आर ( प्रत्य० ) ] लगन | प्रीति | 
लगावठ | मुहब्बत | 

लगामी--सं० स्री० | फा० लगाम+ 
ईं ( प्रत्य० ) ] लगाम लगाने की 
क्रिय[ | लगाम लगाना। 

लचपचि--क्रि० वि० [ सं० लूच ] 
अस्त व्यस्त | ढीला ढाज्ञा | किसी 
गांठ के ढिले ढाले होने पर उसे 
लचपच होना कहते हैं । 

लचाय--क्रि० स० [ हिं० चना का 

स० रूप ] ज़वाना । क्षचकाना। 
झ्ुकाना । 

लच्छ--सें ० पु० [ सं० त्त्त्तु ] सौ 
हजार की संख्या | लाख | लक्ष । 

लछु---सं० पु० [ सं० लक्ष्मी ] धन- 
संपति । दौलत । 3० लच्छि 
ललित लत्तित करतल छुबि अनु- 
पम॒ घन | तु० 

ल्ञटापटि--सं० स्त्री० [ हिं० लट- 
पटाना | लपटठने की क्रिया या 
भाव। लड़ाई रगढ़ा | भिड़ंत | 
उ० लटापटी दोवन कल्षगी मोहि 
जुदा करि देहु | गिरघर | 

क्दुनु वा--वि० [ हिं० लादना ] 
लदुवा। लादने वाले । लादने 
का काम करने वाले | बोझ ढोने 
बाले | आ० तत्व । 

ल्पसी--सं० स््री० [ सं० लप्सिका ] 

.. थोड़े घी का हलवा | 

. लबराई--सं० स्त्री० [ हिं० लबार ] 


११६ 





ललचिन 

लबारी | कूठ बोलने का काम | 
लबरी | वि० मिथ्या | झूठ । 

लबार--वि० [ सं० लपन"-बकना हू! 
झूठा । मिथ्या बादी | गप्पी। 
प्रपंची | 3० बालि कबहु न गाल 
अस मारा। मित्लि तपसिन्ह ते 
भएसि लबारा। तु० आ० मन | 

लमसावे--क्रि० स० [ हिं० लंबा + 
ना ( प्रत्य० ) ] क्षम्बा करना। 
फेलाना | 

लभाये--क्रि० स० [ देश० ] 
क्ुकाना । 

लम्धी--सं० पु० [ देश० ] समधी 
का बाप | आ० श्रविवेक । 

लयऊ--वि० [ सं० क्य ] नाशवान। 

लरतु--क्रि/ अ० [ सं० रणन ] 
लड़ना । रूगड़ा करना | बाद 
विवाद करना | बहस करना | 

लराइन--क्रि० स० [ देश० ] 
फेंकना | गिराना । 

लराई--सं० स््री० [ हिं० लड़ना+ 
आई (प्रत्य० )] लड़ाई। 
झगड़ा | युद्ध । उ० जहाँ तहाँ 
परी अनेक लराइ | जीते सकल 
भूप बरिआई | तु० 

ललचि--दे० क्लचिन | 

ललचिन--क्रि० अ० [हिं० लालच-- 
ना ( प्रत्य०) | लल्लचाना | मोहित 
होना । उ० मन मंदिर सु'दर 
सब साजू। जाहि लपत लत्नचत 
सुर राजू | -- रघु ० 
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ललनी ११७ लोढ्त 





ललनी--सं० स्त्री० [ सं० नलिका |] 
नली। चोंगा | बांस की वह नली 
जिसे व्याथा तोता पकड़ने के लिए 
लगाते हैं। सेमर के वृक्ष की फली 
जो देखने में लाल तथा सुन्दर होती 
है परन्तु उसके भीतर रुई भरी 


लाधा | सं० पु० [ सं० लालन ] 
दुलार। ज्ञाड़ | प्यार | [ फा० | 
मानिक या माणखिक्य नाम का 
रत्न | 
लिग--सं० पघु० [ सं० ] जिस से 
किसी वस्तु की पद्िचान हो। 


५.......+५००>०ण. >नक-पर-केका-वान>क--०+डनभ« '+०क-२०४०-कम्क-०७+क००घम्वक मु 
कि ज कर की मद नल मर अमन लक कल, अदा आओ [ 


रहती है । |! चिन्ह | लक्षण | निशान | पुरुष 
लहंडा--स० पु० [ देश» | गिरोह। | का वह चिन्ह विशेष जिसके 
कुड। समूह | कारण स्त्री से उसका भेद जाना 


लहररि---सं ० स्त्री० [ सं० लहरी ] 
लहर | मन की मोज| उमंग | 
वेग | जोश। उठान | 
लहुरिया--वि० [ प्रा० लहु+रिया 
( प्र्य० )] छहुरी। छोटी । 
कनिष्ठ | 
लाइई--सं० खत्री० [हिं० लाय ] 
लाइ। अग्नि। आ० कामना | 
लगन | 
लादिन--क्रि० स० [ हिं० लादना ] 
भार से युक्त करना | 
ल्ानत--सं० स्री० [ अ० लश्ननत ] 
घिकार | 
ताबरि--दे० लबराई 
ल्लार--सं० सत्री० [ देश० ] कतार | 
पंक्ति। क्रि० वि० [ लेर-पीछे | 
साथी। पाछे | उ० अंधे अंधा 
मित्न चले दादू वांधि कतार | कूप 
पड़े इम देखता अंधे अंधा हार | 
दादू। 
लाज्ञ--सं० स्री० [ सं० लाकसा ] 
लालसा | इच्छा | चाह 


जाता है | शिश्न | पुरुष की गुप्त 
इंद्रिय | शिव की एक विशेष 
प्रकार की मूर्ति । 

लिप्त--वि० [ सं० ] लीन | फंसा 
हुआ | 

लीवा--वि० [ सं० लीन |] लय को 
प्राप्तत)] जो किसी वस्तु में समा 
गया हो | तन्‍नव | मग्न | ड्रवा 
हुआ | 3० अति ही चतुर सुजान 
जान मनि वा छबिपे भइ में 
लीना | सूर 

लीपि--क्रि० स० [सं० लेपन | 
मिट्टी या गोबर फेरना | पोतना | 

लुकाई--क्रि० अ० [ हिं० लुकना ] 
लुकाना | छिपाना | 

सोई--दे० लोय | 

लोकंदू-सं० पु० [ हिं० लोकना ] 
लोकंदा । विवाह में कन्या के डोले 
के साथ दासी को भेजना | 

लोचत--सं० पु० [सं० ] आंख। 
नेत्र | नयन | आ० ज्ञान | 

क्रि० स० [ सं० लुचना ] 


; फक्रमबंधर:फ्षा:क फायक 
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का 


| अभि | ल्लोढृत-- 


संधारा 





प्रसिद्ध धाठु । 

लोहू--सं० पु० [सं० लोहित-लाल] 

लोय--सं० पु० [सं० लोक] लोग | | रक्त । उ० राते बिंब अये तेहि 
उ० जहाँ प्रगट भूषण भमनत हेतु | लोहू। जा० 
'काज ते दोय | सो विभावना औरऊ | लौ--सं० स्त्री० [ सं० ल्ाग ] आशा। 
कद्दत सयाने लोय |-भूषण। से ० स्त्री ० 


सोढ़ना । घुनना । तोड़ना । 
लौढें--दे० लोढ़त । 


[हिं० लव] लो । ल्पट | ज्वाला | 
 ल्ोरै--दे० लोढ़त । 


लोह--सं० पु० [ सं० ] लोहा नामक 


बहि--सर्व ० [ सं० सः |] एक शब्द 
जिसके द्वारा दूसरे मनुष्य से बात 


चीत करते समय किसी तीसरे 


मनुष्य या वस्तु का संकेत किया 
जाता है | 


संकेता--सं० पु० [ सं० ] इशारा | 
इंगित । कष्ट | दुःख | विपत्ति | 
बि० तंग । 
: संक्राती--सं० स्त्री० [ सं० संक्राति 
.. सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि 
में प्रवेश करने का समय । वह 
दिन जिस में सूथे एक राशि से 
: दूसरी राशि में जाता है। 


. - तादाद। गिनती। गणना । 


संख्या--सं० ख्री० [सं० ] शुमार। 


कामना | चित की दइृति। ध्यान | 

लौके--क्रि० अ० [ सं० लोकन ] 
सौकना। चमकना । दिखाई 
पड़ना । प्रत्यक्ष होना । 


व्‌ 


वार--सं० पु० [सि० | द्वार। दरवाजा | 
नदी या समुद्र का किनार । 

बोद्र-सं० पु० [ धं० उदर ] पेट | 

बोनई--क्रि० अ० [ देश० ओनई ] 
घिर आना । कुक आना | 


सर 


संगम--सं० पु० [ सं० ] मिलाप | 
मेत्ञ | संयोग | समागम । 
झंग्रह--सं० पु० [ सं० ] जमा। 
संकतज्षनन | संचय । एकत्र | 
संग्या--सं० ख्री० . [ सं> संज्ञा || 
शक्ति | चेदना। दोश | बुंदि | नाम. 
सखवाती-छं० पु० [ हिं० संग + 
आती ( प्रस्ण० ) वह जो संग 
रहता हो साथी | संगी । दोस्त। 
मित्र । 


 संगति--सं० स्त्री० [ सं० ] मेल । | संघारा--कि० स०« [ सँ० संहार ] 





के विने/टओ हम के (ा हे ६2 ६९-- आर 


.. मिलाप | संग | साथ | संगत। | 


मार डालना | नाश करंनो। 3० 


#*०:>०पकरा:2१ा4 





संचरे 


ओहि धनुष रावन संहारा | ओहि 


घनुष कंसासुर मारा | जा» 

संचरे--क्रि० अ० [ सं० संचरण ] 
घूमना फिरना | चलना। उ»# 
अहूठ पट्े में भिष्या करे। 
ते अबधू सिवपुरी संचरे | गो० 

संचु--सं० पुृ० [ प्रा० | सुख | 
आनंद । 

सं ज्ञम---सें० पु० ॥। सं> संयम ] 
रोक | बंधन | योग में घारणा 
ध्यान ओर समाधि का साधन | 
बश में रखने की क्रिया या भाव | 
इंद्रिय निग्रह | मन ओर इंद्वियों 
को बश में रखने की क्रिया | चित्त 
वृति का निरोध। 

संज्ञोय--क्रि० वि० [सं० संयोग ] 
मेल | मिज्ञावट | समागम | क्रि० 
सं० संजोना । सजाना। बनाना । 

संजोये--दे० संजोय | 

संजोवे--दे० संग्रह । 

संभा--सें० स्त्री० [ सं> सन्ध्या है 
सूय्यौसत का समय | शाम | उ० 
संग के सकल अंग अचल उछाह 
भंग ओज बिन सूकत सरोज बन 


संझा री [देव | आ० अंतिम 


समय | अंधकार | अज्ञान | 
संतत--अच्य ० [ सं० ] सदा। निरं- 
तर | बराबर | लगातार | 
संताप--सं० पु० [सं० ] जलन | 
आंच । दुःख। कष्ट | व्यथा | 
ग्लानि | मानसिक कष्ट | मनोव्यथा। 


११६ 


संसरि 





संतो--वि० [ सं० सत्‌ ]साथु | 
सन्‍्यासी | विरक्त या त्यागी पुरुष | 
हरि भक्त | ईश्वर का मक्त। 
सजञ्ञन | 

संधि--सं० स्त्री० [सं०] भेंद | रहस्य 


| संपति--सं० स््री० [ सुं० ] ऐश्वय्य | 


-बेसव | घन | दौलत | सफलता | 
सिद्धि | ज्ञाभ | 

संपुट--सं० पु० [सं० ] अच्छादन | 
ढाक़ ने वाली वस्तु । 

संबल--सं० पु० [ सं० ] रास्ते का 
खच | रास्ते का भोजन | सफर 
खर्च | आ० साधन | ज्ञान | सम, 
दम आदि | 

संयोगे--सं० पु० [ सं० संयोग | दो 
वस्तुओं का एक में एक साथ होना | 
मेज्ञ । मिलान | मिलाप | 


संवरे--क्रि ० स्‌० [ सं० स्मरण, हिं० 


सुमिरण | संवरना | याद करना | 
स्मरण करना | उ० संवरो आदि 
एक करतारू | जा० 

संवारन--क्रि० स० [ सं० संवर्णन ] 
साजना। अलंकृत करना। ठीक 
करना | 

संवारी-हे ० संवारन | 

संवार--दे० संवारन | 

संसार--सं० पु० [ सं० ] जगत। 
दुनिया। विश्व। सृष्टि। इदलोक। 
मृत्यु लोक | 

संसरि--सं० पु० [ सं* संसरण | 
निरंतर | 


संसारी 








संसारी--वि० [सं० संसारिन | संसार 
में रहने वाला | संसार की माया 
में फंसा हुआ। दुनिया के जंजाल 
में घिरा हुआ | दुनियादार | बार 
बार जन्म लेने वाला | मवचक्र में 
बंधा हुआ | उ० तब से जीव भयो 
संसारी | तु० 

संति--सं० पु० [सं० संशय | अनिश्च- 
यात्मक ज्ञान | अनिश्चय | संदेह । 
शक | सुबद | दुबिधा । आशंका | 
डर | 

सकज्ञो--वि० [ सं० सकल ] सब । 
सर्व | समस्त | कुल । 

सकार--दे० सकारे | 

खसकारे--वि० [ सं० सकाल ] शीघ्र । 
जल्दी | प्रातःकाल | सबेर | तड़के | 
उ० मयूर तमचूर जो हारे। 
उन्दृहि पुकारे सांझ सकारे |-जा ० 

सकेलि--क्रि० स० [ सं० सकल |] 
सकेलना । एकत्र करना। इकद्धा 
करना | जमा करना | 

सक्ति-सं० स््री० [सं० शक्ति | स्त्री । 


१२० 


प्रकृति । रौद्री, वेष्णवी आदि 


शक्तियाँ । 

सक्की--दे० सक्ति । । 

सखी--सं० स््री० [ सें० ] सददेल्तरी | 
सहचरी । संगिनी | आ० २७ 
प्रकृतियाँ 

. सगति-दें» सक्ति | 

सगाई--सं० सत्री० [हि० सग्ग+आई 
(प्रत्य० ) ] संबंध। नाता । रिश्ता । 





सनेद्दी 


व्याह के ठहराव की एक प्राथमिक 
क्रिया । 

सगोती--सं० ख््री० [ देश० ] खाने 
का मांस | गोश्त | कलिया | 

सच[न--सं० पु० [सं० सचान--श्येन] 
श्येन पद्षी | बाज | 

सचु--दे० संचु 

सचुपात्रा--दे० संचु | उ० अंखियन 
ऐसी धरनि धरी | नंद नंदन देखे 
सचु पावें या सो रहति डरी |--- 
सूर 

सजीवन मूरी--सं० पु० [ सं० 
संजीवनी | सजीवनमूर । संजीवनी 
बूटी | आ० सार वस्तु । 

सत--सं० पु० [ सं० सत्‌ ] सत्य | 

सती--वि० स््री० [ सं० ] साध्वी । 
पतित्रता । 

सत्त- सं० पु० [ सं० सत्य ] सतीत्व। 
पतिम्रत्य | सचबात | 

सद्गति--सं० स्त्री० [ सं० ] उत्तम 
गति। अच्छी अवस्था। भज्ती 
हालत | मरण के उपरांत उत्तम 
तोक की गति । 

सनकादिक--सं० पु० [ सं० ] त्यागा 
भ्रमी | त्यागी | क्‍ 

सना--सन (प्रत्य०) [ सं० संग ] से 

सनिपात-दे० सन्नि 

सनेही--वि० [ सं० स्नेही, स्नेहिन ] 
सनेह या प्रेम करने वाला | प्रेमी । 
सं० पु० चाहने बाला | प्रियतम । 
प्यार | 


सन्नि 


. १२१ 


संयाने 





सन्नि--सं० पु० [ सं० सन्निपात ] | समतूला--वि० 
कफ, वात और पित्त का एक साथ 


बिगड़ना | त्रिदोष। सरसाम। 
अयुवद में १२ प्रकार के सन्नियाद 
कहे गए हैं | 

सनन्‍्यासो--सं० पु० [ सं० सन्‍्या- 
सिन ] वह पुरेष जिसने सन्यास 
धारण किया हो। चतुथ्थाश्रमी। 
विरागी | त्यागी] यती 

सपनी---सं० स््री० [ सं० ] धोखा। 
श्रम | देखा देखी | 

सपुर्चें--क्रि० स० [ देश० ] पूर्णता 
को प्राप्त होना | बढ़ना | सुलगाना । 

सपेद--वि० [ फा० सफेद ] श्वेत | 
घवल | आ० निरमल | 

सपेदी--वि० . [फा० सुफ़ेंदी ] 
श्वेतता घवलता। आ० ज्ञान | 
वृद्धावस्था | 

सब्द्‌ - सं० [ सं० शब्द | वह खतंत्र 
व्यक्ष और साथक ध्वनि जिंस से 
सुनने वाले को किसी पदाथ, काय 
या भाव आदि का बोध हो। 
लफ़ज | वाक्य । अम्ृतोपनिषद के 

अनुसार ** जो परमात्मा का 
मुख्य नाम है। किसी साधु महात्मा 

* के बनाए हुए पद या गीत आदि | 
धज्या० सार शब्द | 

सबत--वि० [ सं० ] जिस में बहुत 
बल हो | बलवान | बलशाली | 

समताई >-सें० स्त्री० [ ख० समता || 
बराबरी | ठुल्यता । 


[ सं० समतल्ञ ] 
समान | बराबर | 

समधी--सं० पु० [ स॑० संबन्धिन ] 
जिसके पुत्र या पुत्री से अपने पुत्र 
या पुत्री का विवाह हुआ हो 
आ० जीवात्मा | 

समर--सं० पु० [ स० | सभार | 
सचय | समान | सामग्री| आ० 

त्यज्ञान | बोध | 

समसान- दे० म्तक थान | 

समाधि--सं० स्त्री० [ सं० ] ध्यान | 

समान--वि० [ सें० ] एकसा 
सम | बराबर | तुल्य | मु० एक 
समान -5 एकसा | एक जसा | 

समानी--क्रि० अ० [ स॑० समाविध्ट ] 
समाना | अंदर आना | भरना । 
अटना | 

समावे--दे० समानी 

समुद्र---लं० पु०| स॑ं० | वह जल 
राशि जो पृथ्वी को चारों ओर से 
घेरे हुए है और इस पृथ्वी तल के 
प्रायः तीन चतठ॒र्थास में ब्याप्त हे। 
सागर। अंबुधि | आ० संसार। 
शरीर । 

सप्तोई--क्रि० स० [ सं० संलग्न ] 
मिला लेना | 

समोय--दे ० समोई । 

सयान--वि० [ सं० सज्ञान ] समझ 
दार। चतुर। प्रवीण । निषुन। 
बुद्धिमान | अनुभवी |- सं० स्त्री० 
सयानी | 


संयारनां 


सर्यांना--दे० सयान !। 

सयानप--सं० प्रु० [ हिं० सयान+ 
'पन ( प्रत्य० ) ] काइयां पन। 
चतुरता । बुद्धिमानी । 

सर--सं० पु० [ हिं* सरकंडा ] 
बास या सरकंडे की पतली छुड़ी 
जो ताना ठीक करने के लिये 
जुलादे तगाते हैं । सथिया । 
सतगारा। आ० अस्थियाँ | सं० 
पु० [ सें० सरस | बड़ा जलाशय। 
ताल । ताल्लाब ।[ सें० शर | 
वाण तीर। सरकंडा। भालते का 
फत | आ० बचन | 

सरक्क--सं० पु० [ सं० | सरकते 
की क्रिया। खिसकना | चल्नना। 
अआ्र० विमुख होना | 

सरग--सं० पु० [ सं० ख्वग 
हिन्दुओं के सात लोकों में से तीसरा 
लोक जो ऊपर आकाश में सूथ्य 
लोक से लेकर श्रव लोक तक माना 
जाता है। किसी किसी पुराण के 

अंनुसार यह -सुमेर पर्वत पर है | 

आकाश | 

सरजिव --वि० [ सं० सजीव |] 
जीव युक्त । जिस में प्राण हों । 

सरधा--सं० स्ज्ी० [ सं० भ्रद्धा | 
चित्त की प्रसन्नता । मनोइति। 
'मनो कासना | 

सरप--सं० पु० [ सं० सप ] सांप । 
. इंगने बाला विषेत्ञा कीड़ा। आ० 
अहंकारं | 


विमिशिभीनिनिनीनिकिलीफिलमकिभ लक कल नाश 





-अ सरोता 


सरमन--सं० पु० [ सं० शम्मंन ] 
ब्राह्मणों की उपाधि | 

सरमा सरमी --क्रि० वि० [फा० शर्म] 
शरमा शरमी | लजा के कारण । 


शरमिंदा होकर । 


सरबक--दे० सब | 


सरबर-सं० पु० [सं० | तालाब | 
पोखरा | कील ६ ताल। आ० 
संसार | शरीर । 

सरबस-सं० पु० [ सं० सवस्य ] 
सब्र कुछ | 

सरसॉ-सं० स्त्री० [ सं० सधप ] 

एक धान्‍्य या पौधा जिस के गोल _ 

गोल छोटे बीजों से तेज्ञ निकलता 

है। एक तेलइन | 

सर! --सें० स्री० [ सं० शर ] चिता 

उ० चंदन अगर मज्य गिरि 

काढ़ा । घर घर कीन्द सरा रचि 

ढ़ाढा |-जा ० 

सरि--क्रि/ अ० [ सं० सरण-- 

खतना | पूरा पड़ना । निबटना | 

हिं० सड़ना ] गत़्ना । 

सरिया--दे० सरि | 

सरीखा--वि० [ शं० सहश, प्रा० 

 सरिस ] सहश | समान। ठल्य | 

सरुमि--क्रि० अ० [ हिं० सुलकना | 

उलकन या खुल्लंना | गुत्थी का 

का खुज़्नना। जटिलताओं का 

निवारण होना। 

सरोता--ं० पु० [सं० श्रोत्‌ | 

श्रोता। सुनने वांला। अ्षवण 


सब 
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सद्दी सन्ामव 








बाला | 
सबे--वि० [सं० सब ] सारा। 
सब | कुल | समस्त | 
स्वमूत-सं० पु० [ संं० ] सब 
प्राणी या सृष्टि | चराचर | 
समंत--दे० सरमन | 
सतल्लामा--सं० पु० [ अ० सलाम |] 
प्रणाम करने की क्िया। प्रणाम | 
बंदगी | 
सल्लिज्ल--सं० पु० [सं० ] जल | 
पानी । 
सलितला--दै० सलिल 
सवाई--वि ०[ हिं०सवा+डे ( प्रत्य०)] 
एक ओर चोथाई 
सवादी--वि० [ सं० खादिन ] खाद 
चलने वाला | मजा लेने वाला | 
रसिक | विषयी। 
सवारी--सं० स्री० [ फा० ] सवार 
होने की वस्तु। चढ़ने की चीज | 
ससि--सं० यु० [ सं शशि ] 
शशि | चन्द्रमा | आ० इड़ा | 
ससुर--संं० पु० [ संं० श्वशुर | 
जिसके पुत्रश्या पुत्री से विवाह 
हुआ हो । 
सुरे--रां० पु० [छिं० ससुर | 
सझुर | ससुराल | पतिका घर। 
.. आ'*० संसार | 
ससे--सं० पु० [सं० शश ] खर- 
गोश | शशंक | आ० मन | 
सहज्--सं० पु० [ रांं० | खमाव | 





करता | कथा या उपदेश सुनने 





वि० स्वाभाविक | स्वामावोत्यन्न | 
प्राकतिक । सघारण | सरल | 
सुगम । आसान | 
हजें--दे० सहज 
इंदूल--सं० पु० [ सं० शादूल ] 
बिल्ली की श्रकृति का एक जंगली 
जन्तु | व्याप्र ] बाघ | आ्रा० मन 
| सहना--सं० पु० [ अ्र० शहदना ] 
वह व्यक्ति जो जमीदार की ओर 
से कृषकों को बिना लगान ६ पोत ) 
|! दिए. खेत की उपज उठाने से 
| रोकने और उसकी रक्षा करने के 
लिये नियुक्त किया जाता हैं| झा ० 
साक्षी पुरुष | आत्मा | 
सहर--सं० पु० [ फा० शदइर | बड़ी 
वस्ती। नगर | 3० रघुराज गरीब 
नेवाज दोऊ अवलोकन काज चले 


। 
| 
| 
। 
| 


हर | रघु० | आ० शरीर | 

सहसो--सं० पु० [ सं० सइस्र ] 
हजारों | अनेक | 

सहारी--क्रि० स० [ सं० सहन |] 
सहन करना | बदांश्त करना। 
सहना | 

सहिदानी--सं० स््री० [ सं० संज्ञान ] 
चिह् | पहचान । निशान | उ० 
मातु कृपा कीज सहिदानी दीज | तु ० 

सदह्दी--वि० [ फा० सहीह | सत्य । 
सच | प्रमाणिक | ठीक | यथाथ | 
शुद्ध | 

सदी खलामत--वि०खस्थ | अरोग्य | 
भत्नाचंगा । तंदुरुतत । जिसमें 


सहेलरी 


कोई दोष या न्यूनता न आई हो। 

सहेलरी--सं० स््लौ० [ सं० सह -- 
हिं० एली ( प्रत्य० ) | साथ में 
रहने वाली ख्री | संगिनी | अनुचरी 
परिचारिका | दासी । आ० 
इन्द्रियाँ | प्रकृतियाँ | 

सह्यो--क्रि ० स० ः स८ सहन ] 
सहना | बर्दाश्त करना । भेलना | 
भोगना । 

सांइ- सं० पु० [ सं० खामी ]पति। 
भर्ता | मालिक | ईश्वर | परमात्मा 
आ० शुद्ध चेतन | 

साँकरी--वि० [ सं० संकीण ] तंग । 
सकरा | दुश्ख मय | कष्ट मय । 

'सॉमक--दै० संध्या । आ० शरीरान्त 
“का. समय | 

'सांट--सं० स््री ० [सट से अनु ० ] छड़ी | 
सांदी । पतल्ली कमची | कोड़ा | 

-साँड--सं० पु० [ िं० ] ऊंद | 

सांती--सं० स्त्री ० [ सं० शांति ] 

. अशुभ या अनिष्ट का निवारण | 

- अमंगल दूर करने का उपचार | 

सांप--दे० सरप | 

साँवत--सं० पु० [ सं० सामन्त | 
सुभट | योद्ध । सामंत | आ० 

- यमदूत । 

साई--सं० स्त्री० [ हिं० साइत ] 

' बयान | पेशगी | 

साकट--सं० ५० | सं» शाक्त 
गुरू रहित । विषयासक्त | असाध | 
मूल । 





१५४ 


साट--सं ० 


साचक 





साख--दै० साखा। 
साखा--सं० स्त्री० [सं० शाखा ] 
बूज् की शाखा । डाली | डहनी | 
आ० वेभव | क्‍ 
साखि--दे० साखी | 3० याते योग 
न आवब मन में तू नीके करि 
राखि। सूरदास स्वामी के आगे 
निगम पुकारत साखि | सूर 
साखी--सं० पु०[ सं० साक्षि ] 
साक्षी) गवाह । ज्ञान सम्बन्धी 
पद या दोहे | वह कविता जिसका 
विषय ज्ञान हो | 
सागर--दे० समुद्र | आ० संसार । 
. शरीर। . 
साचेत--वि० [सं० सचेतन] सचेत | 
चेतना युत | सावधान । हो शियार | 
साज--सं ० पु० [ फा० मि० सं० 
सजा | उपकरण सामग्री | साधन। 
तेयारी | ठाठ बाट | वाद्य | बाजा 
आर शरीर |. 
साजिया---सें ० पु० [ सं० सजन ] 
साजन | ईश्वर। सजने वाला। 
_ क्रि० स० सजाया। 


साजी--कि० झ्०'[ सं० सजा ] 


सजना । अ्लंकृत करना | 
सामो--सं० पु० [ हिं० साका + 
ई ( प्रत्य० ) ] भागी | हिस्सेदार। 
स्री० | सं० ) बाजार। 
विक्रय । क्‍ 
साधक--सं० पु० [ सं० ]. साधन 
करने वाला | 





साथिया १२४ सिगी 


साधिया--क्रि० अ्र० [ हिं० साधन ] 


सारथि--सं० पु० [सं० ] रथादि 
सिद्ध होना | पूरा होना | सरना | 


का चत्ाने वाला | समुद्र | सागर | 


काम होना | ऋआ्रा० सन | क्‍ 
साधी--सं० स्री० [ सं० साध, | सारा--वि० उत्तम श्रेष्ठ । 
साधे--सं० स्री० [ सं० साधन ] कोई | सालिगराम--सं> पु» [ सं० शालि- 

काय सिद्ध या संपन्न करने की क्रिया। | ग्राम ] विष्णु की मूर्ति विशेष जो 


काले ओर गोल पत्थर की होती 


| 

अर्धाली | आधा अंश। .. सारू--दे० सारा | 
| 
साधे--क्रि/ स० [ सं० साधन ] 
! 


साधना | अभ्यास करना। आदत | है, ओर गंडकी नदी से निकलती है 
डालना । स्वभाव डालना। जैसे | साले--क्रिग आ० [ सं० शूत्ञ ] 
योग साधना | तप साधना । |! धंसना । दुःख देना । खटकना | 


सानी-क्रि० स० [ सें० संयुक्त ] कसकना | चुभना | गड़ना | 
मिल जाना। एकाकार होना। | सावज--स० पु० [ देश» ] 
मिलना | जंगली जानवर जिसका शिकार 
साबुत--वि० [ फा० सबूत ] दुरू- | किया जाता है | श्रा० मन | 
सत | स्थिर | निश्चल | |. 'मिथ्या जगत | 
साम--सं० पु० [ सं० ] एक प्राचीन सासु--सं० स््री० [ सं० श्वश्र ] पति 
देश जो अरब के उत्तर में है। यापत्नी की माँ। श्रा० आदि 
कहते हैं यह देश हजरत नूह के | माया | बानी | 
पुत्र शाम ने बसाया था। आज साहस--सं० पु० [ सं० ] हिम्मत। 
कत्ल यह प्रदेश सीरिया कहलाता | हियाव | 
है। आ० पूव॑ | साहु--सं० पु० | सें ० साधु हू सजन। 
सामी--सं० पु०[ सं० स्वामिन ]| भल्ना मानस।| साहूकार। आ० 
सदगुरु | पारखी संत । जीवात्मा | 
साहू--दे० साहु । 
साहेब--सें पु० [ आ० साहिब ] 
मात़िक | स्वामी । परमेश्वर | 
ईश्वर| मित्र | साथी | एक सम्मान 
सूचक शब्द | आ० सदूगुरु | 
सघिर्गी--सं ० पु [ हिं० सींग सींग 
| का एक बाजा जिसे योगी लोग 
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सखामी | मालिक | प्रभू | ईश्वर | 
साधु | सन्यासी | धर्माचाय | 

सायर--दे० समुद्र | आ० संसार । 
शरीर |. 

सारंग पानी--सें० पु० [ सं० सारं- 
गपाणि ] सारंग नामक धनुष 
धारय करने वाले विषु। आः० 
चेतन्य | 








सिंघ १५६ सिरजञों 





अल की २ ॥णआाााा॥ाााााआआआआ 


फू'क कर बजाते हैं।उ० सिंगी | सिखर--सं० घु० [ सं० ] सब से 


नाद न बाजद्टि कित गए, सो 
जोगी । दादू 

घिघ--से ० पु० [ सं० सिंह है छ्कक 
जंगली जन्तु जिसकी गदन पर 
बड़े बड़े बाल होते हैं और मुह 
बड़ा होता है। उसकी आकति 
बड़ी भयंकर होती है। शेर बबर | 
ग्रा० जीवात्मा । शान । 

सिंघारा--सं० पु० [ सं० श्यट माठक | 
पानी में फेलने वाज्णी एक लता का 
कांटे दार तिकोना फक्ष जो खाया 
जाता है । 

सिंघौरा--सं० पु० [ दिं० सिदूर + 

. ओरा( प्रत्य० ) ] सिंदूर रखने का 
लकड़ी का पात्र जो कई आकार 
का बनता दे । 

घिक्ल्ली--सं० सत्री० [ अ० सेकल ] 
धारदार हथियारों को मॉँजने 
ओर उन पर सान चढ़ाने की 
क्रिया | 

सिक्ल्लीगर--सं० पु० [| अ० सकल 
+ फा० गर | तलवार आर छूरा 

[दि पर बाढ़ रखने वाला | 

सान धरने वाला । चमहा देने 


बाला | आ० विकारों को दूर | 


करने वाला सदूगुरु । 
 सिक्कार--सं० पु० | फा० शिक्वार ] 

आखेठ | झुंगया | अदेर । 
सिख--सं० पु० [ से० शिष्य ] जेला 
अनुयायी । 





ऊपर का भाग | घिरा। चोटी । 
आ० प्रपंच से परे 

सिखापन्न--सं० पु० [ सं० शिक्षा 
+ हिं० पन | शिक्षा | उपदेश 

सिगरे--वि० [ सं० समग्र |] सब। 
सम्पूर्ण | सारे । सकल्न-। 

सिद्ध सं० पु० [ घं ० ] वह जिसने 
योग या तप में सिद्धि प्राप्त की 
हो | योग या तप द्वारा अल्लौकिक 
शक्ति प्राप्त पुरुष | वि० पका हुआ | 
कामयाब | सफल । जिस का 
मतलब पूरा हो चुका हो । 

सिधघ्‌-दे० सिद्ध | उ० सोंह हंसा 
सुमिरे समबद तिहि परमारथ सिघ। 
गों | 

स्िधि--दें० सिद्ध । 

सियर--वि० [ सं० शीतस्त प्रा० 
सीअड़ | ठंढा | शीतत्ञ । नम । 
छु० सियरे वदन सूखि गए कस | 
परसत तुद्दिन ताम रस जंस | तु० 

सियार--स० यु०[ सं० अंगाल, 
प्रा० सिआाड़ | गीदड़ । जम्बुक। 
आरा» सन | हर 

सरजनहार--सं ० पु० [ सं० खुजन 
+ हिं० हार--्वाजा | रचने वाला | 
बनाने वाला । खुष्ठि करता। . 
कर्तार | परमेश्वर | 3० हे गुसाई 
तू सिरजन हारू। ठुइ सिरजा 
एहि समुंद अपारू | जा० 


खिरजॉ--कि० स० | स०. सजन॑ ] 


सिराई 





बनाना | उद्पन्न करना | 


सिराई--क्रि० अ० [ हिं० सीरा + 
ना ] बीतजाना । व्यातीत होना । 
गुजर जाना | समासत होना | खतम 
होना ।अंत को पहुँचना | उ० 
लागे लिखे सिस्ठि मिलि जाईं। 
समुद्र बटे पे लिखि न सिराई। जा० 

सिशरानी--दे० सिराई | 

सिरों--सं० पु० [ सं० मूर्धन्य ] 
सरदारों | 

सिक््-सं० स््री० [ सं० शिक्षा | 

_ पषाण | पत्थर | पत्थर का बड़ा 
चौड़ा ठुकड़ा | 

सिलहली --वि० [ ६० सील, सीड़+ 
हीला -- कीचड़ | सिलहता। 
जिस पर पंर फिसले | रपटने 
वाली | कीचड़ से चिकनी | 

सिव--सं० पु० [ सं» शिव ]शंश् । 
महादेव | हर | 

सींग--सं० पु० [सं० शंग | खुर 
बाले पशुओं के सिर के दोनो 
ओर शाखा के समान निकले हुए 
कड़े नुकीले भ्रववव | विषाण | 
आ० स्वरग लोक | 

लसीचा--क्रि० स० [ सं० सिंचन | 


सींचना | नहाना | पानी छिड़कना। 


सींचे--क्रि० स० [सं० सिंचन ] 
पानी देना | सींचना | 

सीकस--सं० पु० [ देंश० ] ऊसर। 

. आ ० संसार | 

सिम्हु--क्रि० अ० [ सं० सिद्ध, 


१२३७ 


सुर 


प्रा० सिज्क + ना ] ताप या कष्ट 
 सहना | श्रांच या गर्मी पाकर 
गलना | 

सीमे--क्रि० झ्० [ सं० सिद्ध | 
आंच पर पकना | 

सीढ़ी --से ० स्त्री ० [ सं० श्रेणी | 
निस्तेनी | जीना । पेड़ी । 

सीत--बि० [सं० शीत | ढठंढा। शीतल । 
सद | शिथित्ञ | सुस्त | 

सीत अंग--सं० पु० [ सं० शीतांग | 
शीत सन्नरिपात | शीत ज्वर | 

खं,तज्ञ--वि० [ सें० शीततज्ञ ] शांत | 
प्रसन्न | संतुष्ट | तृत्र। ठंढा । 
सरद | 

सीर--सं० पु० [ सं० शिरसू ] सिर। 
खोपड़ी | कपाल | मस्तक | 

सीब--सं ० पु०[ सं० शिव ] टू ए- 
वर | ईश | 

सीष--दे ० सिख | 

सीस--सं० पु० [ सं० शीष ] सिर । 
माथा | मस्तक | 

सुन्द्री--वि० [ सं० ] रूपबती | 
सं० स्त्री० सुन्दर स्त्री | आ० माया 

सुकाज्चल-सं० पु० [सं० | उत्तम 
समय | अच्छा युग । 

सुक्रित--सं> पु० [ सं० सुकृत | 
पुणय | पुण्यवान। 

सुझ--से० पु० [ सं० शुक | सुवा | 
सुगना | शुकदेंव । 

सुख--सें० पु० [ सं० ] आंनद | 

आराम । इहृष | 
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सुखाने 


सुने कि अर [ वे शल, |. हे वह शेर को भी मार डाला है। आ्र० [ से० शुष्क, 
हिं० सूखा + ना (प्रत्य० ) ] 


१्श्८ 


सुम्निंति 
है यह शेर को भी मार डालता है। 
कोंगी | आ० मन | कल्पना | 





सूख जाना । जल बिलकुल न | सुन्न-सं० पु० [ सं० शूत्य ] खाल्यी 


रहना या बहुत कम हो जाना । 

सुगना--सं० पु० [ सं० शुक, हिं० 
सुग्गा ] सुग्गा । तोता। सुझ्ना । 
अआ० जीवात्सा । 

सुज्ञान--विं० [ सं० सज्ञान | समरू- 
दार। चतुर | सयान। 3० करत- 
करत अ्रभ्यास के जड़ मति होत 
सुजान | “रहीम । 

सुत्रधार--सं० पु० [सं० सूजधार | 
कारीगर । नाट्य शाल्ला का व्य- 
वस्थापक या प्रधान नंद । आ० 
चैतन्य । 

सुधारस--सं ० पु० [ सं० | अमृत 
रस । मधुर । द 

सुधि--सं०स्त्री० [ सं शुद्ध (बुद्धि) | 
स्मृति | स्मरण । याद | चेत | 

सुनगुन--स० स््री० [ हिं० सुनना+ 
अनु० गुन ] किसी बात का भेद । 
टोह । सुराग । काना फूसी | 

सुनति-सं० ञ्री० [ अ० सुन्नत | 
मुसलमानों की एक रस्म जिसमें 
लड़के की लिगेंद्रिय के अगले भाग 
का बढ़ा हुआ चमड़ा काट दिया 
जाता है। खतना । मुसलमानी । 

सुनहा--सं० पु० [ सं० शुन-कुत्ता | 
सोनहा | कुत्ता । कुत्ते की जाति 
को छोटा जंगली जानवर जो कु ड 


... में रहता है ओर बढ़ा इिसक होता 


स्थान । श्राकाश | एकांत स्थान । 
निर्जन स्थान। वि० निराकार | 
उ० रुप रेख जाके कछु नाहीं। 
तौ का करब शल्य के माहीं। 
वि० -सा० | असत | जो कुछ न 
हो | रहित | विद्दीन । 
सुबरन--वि ० [ सं० सुब॒ण ] सुंदर 
ब॒ण या रंग का | उज्जवल । 
सुबस-सं० पु० [ सं० सुबास ] 
उत्तम निवास | सुंदर घर। वि० 
[ सु--अच्छा+ब्रस--बसना, ] अच्छी 
प्रकार बसा हुआ ! 
सुांगा--वि० [. सं०सुभाग ] अत्यंत 
भाग्य शाज्षी । बहुत बड़ा भाग्य 
बान | 
सुभागे -दे० सुभागा । 
सुमिर्त-सं० पु० [ सं० स्मरण |] 
नौ प्रकार की भक्तियों में से एक । 
क्रि० स० सुमिरना। ध्यान करना | 
जपना | चितन करना । 
सुम्नरिति--सं ० स्त्री० [ सं० स्म्र्ति 
हिन्दुओं के धर्म शास््र जिनकी 
रचना ऋषियों ओर मुनियों 
आदि ने वेदों का स्मरण या 
चिंतन करके की थी | जिसमें घम, 
दशन, आचार, व्यवहार, प्रायश्रित, 
शासन नीति आदि के विवेचन 
हैं। स्मृति के अंतगत नीचे लिखे 


सुमेर 


ग्रंथ आते हैं। ( १) छः वेदांग 
( २) गृह्म आश्वलायन, सांझ्या- 
यन, गोमिल, यास्‍स्क, बोधायन, 
भारद्वाज ओर आपस्तं वाद सूत्र 
( ३) मनु, याशवल्कय, अत्रि, 


विष्णु, इरीत, उशनसू , अंगिरा । 


यम; कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, 
ब्यास, दक्ष, गौतम, बशिष्ट, नारद, 
ओर भयु आदि के रचे हुए. धर्म 
शासतत्र । (४) रामयण और 
महामारत आदि इतिहास (५ ) 
अठारहों पुराण ( ६ ) सब प्रकार 
के नीति शात्र के अंथ। आ० 
इच्छा । कामना | 

सुमेर--सं० पु० [ सं० सुमेद ] एक 
पुराणोक्त पवत जो सोने का कहा 
जाता है भागवत के अनुसार सुमेरु 
पर्वतों का राजा है| इस पवत का 
शिरो भाग १२ इजार कोस का 
है | उ० शोमित सुंदर केशव 


कामिनी । जिमि सुमेर पर घन सह 


दामिनि | के० | 

सुरंग--वि० [ सं० ] सुंदर रंग का | 
'दर | सुडौल | 

सुर गुर--सं० यु० [ सं० सुर+गुरु | 
देवताओं के गुरू । बृहस्पति | 

सुरज--सं० पु० [ सं० सूय्य ] रवि । 
सूर | भानु | दिनकर। आ० 
पिंगला । 

सुरफे--क्रि० अर० [ हिं० सुलकना ] 
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सुरकना | किसी उल्री हुई वस्तु 


सुहाय 





की उलभन दूर होना या खुलनां | 
उलमन का खुलना | गुत्थी का 
'.. खुलना | जटिलताश्ं का निवारण 
होना | | 
| सुरति-सं० स्न्री० [ फा& ते 
रूप | आकृति । शक्ल | 
; सुरभी--सं० स््री० [ सं० ] गाय | 
आ० अमर बारुणी | 
' सुरह्दी--दे० सुरभी । 
सुरहुर-वि० [सं० सरल+घड़ ] 
सरहरा | सीधा । ऊपर को गया 
हुआ जिस में इधर उधर शाखाएं 
न निकली हों ( पेंड़ )। 

। स्रुति--सं० स्री० [ सं० स्मृति ] 
सुध | स्मरण | ध्यान । याद | 
सुवासिनि--सं० स्त्री० [सं० सुवा- 

सिनी ] सधवा स्त्री | सोमाग्यवती | 

श्रा० वश्चक गुरुओं कौ रोचक 

बाणी । 
, सुसुकि--क्रि० अ० | अनु० या स० 
सीत + करण ] सिसकना । 
उल्टी सांस लेना । हिचकियाँ 
भरना। मरने के निकट होना। 
तरसना [प्राप्ति के लिये ) रोना 
( पाने के लिये ) व्याकुल् होना | 
खुल कर न रोना। 





+र७-+मपक-बनन-ओ ताज+ नम 


->रकज- >> जीनत ८ 


८... ०३:2० # ० "का कक-मकेक++- 2७ 2क-->१०९+ नमन मन > 3५३०० 


नजर 


सुस्त--वि० [ फा० ] निस्तेज । 


घीमी | कमजोर | शांति । 
सुद्दाय-क्रिण अर० [ सं० शोभन ] 
सुहाना । श्रच्छा छ्गना । भत्ता 
मालूम होना। 


डे अरमामआअामाथाभावाा काया ८ काम; मभ इनक सवा ठ पाप पाक मा ५ कफ भाप सा कमपा [अपमान 54०१ भाप पाक पाप प्यार दकलाा अत भ ान॒त॒भाा_ थामा भाप करप पारा च पाप इनकम 


सुद्देल। 





इृष्ठ | मित्र | सुद्दद | सखा । साथी 
सूकर--सं० पु० [ सं० शूकर | 
सूअर | 
सूफे--क्रि० अ० [ सं० सज्ञान | 
सूकना । दिखाई देना | देख पड़ना 


सूत--सं० पु० [ से० सूज |रुई 


रेशम आदि का महीन तार जिस 
से कपड़ा बुना जाता है | धागा | 
आ० कम | प्राण । 

सूती--क्रिग अ० [ हिं० शयन ] 
सूतना | सोना | शबन करना । 

सूत्र-दे० सूत | 

सूद्र>स० पु०[ सं० शुद्ध | चार 
बणों' में से चौथा और-अंतिम | 

सूद्गा--दे० यूद्ध । 

सूचध--वि० [ सं० शुद्ध ] सीधा । 
सरत्त।| . 

सूधे--क्रि० वि० [ हिं० सूधा ] 
सीघधो। आ० अन्तरंगबृ ति | 

सून--वि० [सं० शुत्य] शत्य । खाली | 
उजाड़ | सुनसान | सूना। उ० 
नदहिं कज्न विना शेष पद देखे । 
बिन प्रभू जगत सून मम लेखे। 
वि० सा० | 

सूर--सं० पु० [ सं० ] सूय्य | 3० 
जेदि घरि चन्द्र सूर नहिं उगे, 
तेद्ि घर होसी उजियारा। गो० 

ह॒ सूत्रा--से ० पु० | सें० शुक ] तोता । 


सुग्मा | सुआ | इरे रंग का एक 


. पद्धी जो राम राम पढ़ता है ! 
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सुद्देला--सं० पु० [ सं> सुदद | 


सथ्टि--सं० ल्ी+ [ सं० ] संसार | 


दुनिया | चराचर | 

संती-सं० स्री० [हिं०] व्यर्थ । नि्- 
प्रयोजन । फजूल। मुफ्त । दे० सेती 

सेधूरे---ं 9 पु० [सं ० सिंदूर] सिंदूर 
रखने का डिब्बा | सिंदूरा 

सेइ--क्रि० स० [सं० सेवन] आराधना 
करना | सेवा करना | किसी स्थान 
को लगातार न छोड़ना | सद्गारे में 
पड़ा रहना | 

सेख--सं० पु० [अ० शेख] मुसलमान 
उपदेशक | इसलाम धर्म का 
आचाय। पीर। बड़ा बूढ़ा। 
शेब तकी।... 

सेजा--सं० स््री० [ सं० शय्या, प्रा० 
सजा |] शय्या | 

सेत---वि ० ॥!॒ सं० श्वेत ] सफेद | 
उजवल | शुत्र | साफ | निमल | 

सेती--अव्य ० [सं०] सहित | साथ । 

. समेत | 3० खेलत अद्दी सदेलिन्द 
सेती-- 

सेमर---सं० पु० [ सं० शाल्मत्ी | 
पत्ते झाड़ने वाला एक बहुत बड़ा 
पेड़ जिप्तमें बड़े आकार और मोदे 
दलों के लाल फूल लगते हैं। 
श्र जिसके फल्नों ओर डोंडो में 
केवल रुई होतो है, गूदा नहीं 
होता है। आ० संसार | 

सेर--सं० पु० [ हिं० ] एक मान या 
तौज् | आ० मन की बृत्ति 

रूरवा[--दे ० सेर 





सेल्ही 


सेल्ही--सं० ज्जरी० [६० सेला] सूत, 
ऊन, रेशम या बालों की बद्धी या 
माला जिसे योगी लोग गले में 
डालते या सिर पर ल्पेठते हैं। 
उ० सीस सेली केस मुद्रा कनक 
वीरी बीर। विरद्द भस्म चढ़ाइ 
बेंठी सहज कंथा चीर |---सूर 

सेवे--क्रि> स० [सं० सेवन] सेना | 
सेवा करनां | उपासना करना | 

सेष--सं० पु० [सं० शेष ] अंत | 
समाप्ति | 

सेद्रा--सं० पु० [६० सिर+इरा-- 
हार] माज्ञा | आ० मेव माला! | 

सेयदू--सं० पु० [ फा० ] इमाम | 
रहिनुमा | सरदार। हजरत फातिमा 
की आल ओलाद | 

सेयाँ--सं० पु० [सं खामी] पति | 
3० सेयाँ भये तिल्लगवा बहुअर 
चतली नहाय | गि० 

सो--सवं ०» [ सं० सः ] वह | उ० 
सो मोसन कहिजात न केसे | तु० 

सोनद्वा--दे० सुनहा | 

सोरठ--सं० पु० [ देश० सोर +- 
सोलह + ठ ८ ठौर ] सोलह 
जगह | सं० स्त्री० [ सोरद्दी | 
जुआ खेलने के लिए सोलह चित्ती 


कौड़ियों का समूह | आ्रा० प्राणा- 


दिक सोलह बंधन--पंच न्चानेंद्रिय, 


पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मनया 
बुद्धि | जन्म से मरण तक के , 


सोलह संस्कार | 


लिमिफिनिलीमियीन नली नि नल कि निकल नकल जलन जज जमा आा-एएएएशनशणशशशणशणशणणएएएणछ 
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सौरी 


| सोइ--दे० सो | 
सोखें--क्रि० स० [ सं» शोषय ] 
| शोषण करना । सूखना | खुश्क 
| होना | उ० उदित अगस्त पंथ 
| जल सोखा | जिमि लोभहि सोखे 
संतोखा | तु०। 
सोग--सं० पु० [ सं० शोक ] दुभ्ख । 
रंज | उ० निस दिन राम राम 
की भक्ती, भय रुज नहिं दुख 
सोग | सूर 
सोधि--सं० पु० [ सं० शोध ] 
खबर | पता | अ्रनुसंघान | 
सोभे--क्रि० अ्र० [ सं० शोमन, 
प्रा० सोहन | सोइना । शोभा देना। 
सोहरि--सं० स्री० [ देश० ] नाव 
का पाल खींचने की रस्सी | 
सोहागा[--सं० पु० [ सं० सुमग ] 
सुहागा। एक प्रकार का क्षार। 
जो गरम गंधक के सोतों से 
निकलता है| यह सोना गलाने 
तथा सोने का मेंल साफ करने के 
काम आता है। आ० सारशब्द | 
सोहागिनि--दे० सुवासिनि | 
सौतिया--सं० ज्ली० [ सं० पत्नी 
सौत | किसी स्त्री के पति या प्रेमी 
की दूसरी स्त्री या प्रेमिका | किसी 
स्रीकेप्रेम की प्रतिदंद्धिनी | 
सौरी--सं० स्री० [ सं० शाटी, हिं० 
सौड़ | सौर। चादर । ओढ़ना | 
3० तेते पांव पसारिए जती लांबी 
। सौर । रद्दीम | 


! 
। 
! 
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हर्जरत 
स्पाम्--सं० पु० [ सं० श्याम ] अथवा धव + अंग ] स्वांग | 
कृष्ण | काला । आ० चेतन्य | कृतिम या बनावटी वंष जो अपना 

] क्ृ दूर 
स्याह--बि० [ फा० ] काला | अर लि 8 सर 
कृष्ण वर्ण | | [ तेये धारण 


किया जाय | भेस | रूप । 
स्वांस--सं० पु० [ सं० श्वांस ] 
सांस | श्वास । प्राण । 
स्वान--सं० पु० [ सं० श्वान ] 
कुत्ता | ६ क्‍्कर | उ० जूठी पातर 
भखत हैं बायस बारी स्वान। 


स्याही--सं० ज्री० [ फा० ] काका 
पन | काक़िमा | उ० स्थाही बारन 

ते गई मन ते भई न दूर। समुझ 
चतुर चित बात यह रहते बिसूर 
 बिसूर | रसनिधि | आ० जवानी। 


स्तन--से० पु० [ से० श्रवण |] प्र० राय | आ० अशान | मन | 
कान | करणु न्द्रिय | संकल्प । 


स्वॉग--सं० पु० [ सं० सु + अश्रंग ” खाना--दे० सखान। 


हे 


हँकार--सं० पु० [ सं० अहंकार | विवेकी जीव । सत्यासत्य पारखी | 
अभिमान | गव | घमंड | हंसगति-सं० स्त्री० [ सं० ] मुक्ति 
हंस- सं० पु० [सं० ] शुद्धात्मा। | ब्रह्मत्व प्राप्ति | सायुज्य मुक्ति | 
हक से निलिप्त आत्मा | जीव | आल 
वात्मा | बत्तत के आकार का बसी हाल 
एक जल पद्ची जो बड़ी बड़ी भीलों |. के 
में रहता है वर्षा काल में उनका | दैर्फेराइन्हि--क्रि० स० [हिं० हँकार] 
मानसरोवर आदि तिब्बत की | कराना | अपने पास आने को 
भीलों में चला जाना श्रोर शरतकाल | ना । बुलाना । पुकारना । 
में लौटना प्रसिद्ध है| यह पत्ती | हज-सं० पु० [ श्र० ] मुसलमानों 
अपनी शुश्रता और सुंदर चाल के | का काबे के दशन के लिये मक्का 
लिये बहुत प्रसिद्ध है। कवियों | जाना | मुसलमानों की मक्षे की 
तथा जन साधारण में इस के मोती | तीथ यात्रा | 
खुगने श्रोर नीर क्षीर बिवेक का | हज॒रत- सं० पु० [अ०] महात्मा | 
प्रवाद चल्ा आता हे। आ० | महापुरुष। 





हजार १३३ - हरिने 





हजार--वि० [ फा० ] बहुत से। | हमेव--सं० यपु० [ सं० अहम + 
अनेक | सहस | _ एवं ] अ्रहमेव । स्वयं ही। 

हजूर--सं० पु० [अ० हुजूर| सनन्‍्मुख | अहंकार | अमिमान | 
स्थिति | समछता | नजर का सामना। | हर--सं० पु० [सं० ] शिव । 

हटकेैं--क्रि० स० [ हिं० हट्यययूर | महादेव | वि० [ सं० ] हस्ण 
होना + करना ] हटकना | किसी | करने वाला | [ सं० हल ] हल | 
काम से हटाना या रोकना। | दरद्स--वि० [ फा[० ] हर समय | 
वजना | मना करना | हर वक्त | सदैव । निरन्तर | 

हटवाई--सं० स््री० [हिं० हट+बाई | हरदि-सं० पु० [ सं० हरिद्वा ] 
( प्रत्य० ) |] सौदा लेना या बेचना | एक डेढ़ दो हाथ ऊँचे पौधे की 
क्रय विक्रय | खरीद फरोख्त। जड़ जिस की गांठ पीसने पर 

हटलो--दे० हटा | पीली हो जाती हैं । 

हटा--सं० पु० [ अ्प० हटक ] किसी | हरनी--सं० सी० [ हि० हरिन ] 
बात को न करने का संकेत या | हिरन की मादा। मृगी | हरनी | 


आज्ञा | निषेध । मनादी | आ ० बुद्धि । 
हठि--सें० स्री० [सं० इठ | जिद || | हरम--सं० स्त्री०[ अ० ] जनान 
दुराग्रह | टेक | खाने में दाखिल की हुई ज्री। 
हता--क्रि० स० [ होना का भूत | मुताही। रखेली र्री। दासी। 
काल ] था। आ० कुमति | श्रविद्या । 


हते--क्रि० स० [हिं० इत+ना | हरामा--वि० [ अ० हराम ] 
. (६ प्रत्य० ) ] इतना | प्रद्दार करना | निषिद्ध | विधि विरुद्ध | बुरा | 


दुख पहुंचाना | पीड़ित करना | अनुचित | दूषित। बर्जित बात 
हृद--सं० स्त्री० [ भ्र०] सीमा । या वस्तु 
.. मर्य्यादा | हरि--सं० पु० [सं० ] ईश्वर । 
हने -क्रि० स० [सं० इनन ] इनना । | विष्णु | मगवान। त्रिदेवों में एक। 
मार डालना । वध करना | प्रहार | अ्रगरि । आग | आ० आत्मा | 
करना । पीटना । इश्वर | संत । सदूगुरु । ज्ञान | 
हबी--सं० पु० [अ० इबीब] दोस्त । | हरिज्ञन--सं० पु० [ सं० ] मगवान 
मित्र | प्रिय । खुदा का इबीब। का दास | ईश्वर भक्त | 


मुहम्मद साहेब जो खुदा के परम | हरिने--सं० पु० [ सं० इरिण ] 
प्रिय माने जाते हैं । सग | दिन | आ० तृष्णा | 
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हरियाजी 


दरिवाजी--सं० पु० [ सं० हरि + 
बाजी |] ईश्वर की वाजीगरी 

का खेल्न | माया की तीला। 

दरियरे--वि० [ से० इरित्‌, प्रा० 
हरिआ्र | हरीत | सब्ज | हरा । 

इलफों--सं० पु० [ अमु० इल हल ] 
हलफ | हिलोर | लदर | तरंग | 

हल इलज़--क्रि० अ० [ हिं० इतरा | 
कांपना | थरथराना । कंपित होना | 

इहलाल--क्रिण अ० [ अ० ] खाते 
के लिये पशुदओ्रों को मुसलमानी 
शरद के मुताविक (घीरे धीरे गला 
रेत कर ) मारना | जबह करना | 

हलादल--सं० पु० [सं०] मदद विष | 
भारी जहर । 

हलुऋआ--वि० [ सं० लघुक, प्रा० 
लहुक विपय्व 5, इलुक ] जो तोल 
में भारी न हों। जिसमें गुरत्व न 
हो | इलका | 

हस्त --सें ५ पु० [ सं० | हाथ | कर 

हस्तिनि--सं० स््री० [ सं० ] मादा 
हाथी | इथिनी । श्रा० माया । 
दुबुद्धि। | 

हस्ती --से ० पु० [ सं० इहस्तिन | 
हाथी। बहुत बड़े आकार का 
जानवर | आ० माया । स्त्री। 
बाणी | मिथ्यां शान |. 

हांके--कि० स० [ हिं० हांक + ना 
( प्रत्य० ) हंकना | मार कर या 

._.. बोल कर चौपायों को मगाना | 

: प्रेरित करना । 





१३१४ 


री 





हिंडोला 


हांड--दे० हाड़ | 

हांडी--सं० पु० [ सं० भांड, हिं9 
इंडा ] मिट्टी का मंभोला बरतन 
जो बटलोई के श्राकार का हो। 
हंडिया। 

हांसी -सं० स्त्री० [ सं० हांस ] 
उपहास | निंदा । हंसी | 

हाकिमा--सं० पु० [ अ० दाकिम ] 
हुकुमत करनेवाला | शासक | प्रधान 
अधिकारी | आ० निरंजन ( मन ) 

हाट--सं० स्त्री० [सं० हृद्ट] वह स्थान 
जहाँ विक्री की सब प्रकार की 
बस्तुएं रहती हों। बाजार | आ० 
शरीर | 

हांटे--दें० हाट 

हाडु--सं० पु० [ सं० इडू ] इड्डी । 
अपत्थि | 

हाथा--सं० पु० [ देश० ] दो तीन 
द्वाथ लंबा लकड़ी का एक श्रोजार 
जिस से सिचाई करते समय खेत 
में आया हुआ पानी उलीच कर 
चारों ओर पहुँचाते दैं। आ० 
शरीर | 

हरी--वि० [ सं० हारि ] हारना | 

हाले--अव्य० [अ० हाल] वतुसत। 
शीघ्र | ईश्वर के प्रेम में लीन हो 
जाना । तन्‍्मयता | 

हिंडोल[--से० पु० | सं० हिन्दोल है 

ऊपर नीचे घूमने वाला एक चकर 

जिस में ज्ोगों के बेठने के लिये 

छोटे छोटे मंच बने रहते हैं। 


द्द्त्ति 


सावन के महँने में इस पर ऋूलने 
की विशेष चाल है। झूला | छः 
रागों में एक राग | 

द्वित्त--वि० [ सं० ] ल्ामदायक | 
उपकारी | अनुकूल | 





द्वित--सं० पु० [सं०] मलाई करने या 


चाहने वाला। दोस्त! खेर लाह ; 


द्विय-सं० पु० [ सं० हृदय प्राए 


हिल्न |] हृदय | मन | उ० चले 
भाट हिय इष न थोरा |-तु० 


हिये-दे० हिय | उ० अबधों बिन 


. ईै३४ 


होम 


हीन--वि० [ सं० ] रहित | धंचित | 
खाली | बिना | 
हीरा[--सं« घु० ॒ सें० हीरक ] शक 
रल्न या बहु मूल्य पत्थर जो अपनी 
चमक और कढ़ाई के लिये प्रसिद्ध 
है। वज्र मणि | आ० चेतन्यात्मा। 
: हुजरे--सं० स्री० [ फा० ] मसजिद 
के.पास की कोंठरी | 
 इलसै--क्रि० अ० [ ६िं० हुलसना ] 
उल्लास में होना | आनंद में 
फूलना | उमंगना | 
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प्राण प्रिया रहिददे कहि कौन दितू | हेतु--सं० पु० [ सं० हित ] लगाव | 


अवलंब हिये [--केशव । 
हिरद्य--सं० पु० [सं० छृदय] अंतः 
करण | मन | अंतरात्मा | 
हिरन्य--सं० पु० [सं० हिरण्य ] 
सोना | खण। 


प्रेम-संबंध | प्रेम प्रीति | अनुराग | 


उ० पति द्िय देतु अधिक अनु- 
मानी | विहंसि उमा बोली प्रिय 
बानी | तु० | 


देतू--दे० देतु । 


हिलिगी--क्रि० स० [हिं० अटठकना] हेराय--क्रि० स० [ सं० हरण | 


फंसना | बक्कना | 

हिलोर--दे० हिलोरा | 

हिलोरा--सं० पु० [ सं० हिल्लोल ] 
इवा के कोके आदि से जल का 
उठना और मिरना। तरंग। 
लहर | मोज | 

हिवारे--सं० पु० [सं दिम+आ्ालि] 
दिवार | वफ | 

हींडत--दे० हवींडिया | 


हिराना । न रद जाना। खोना। 
गुप्त हो जाना | 
हेरिन्हि--क्रि०ण स० [ हिं० देरना ] 
हेरना | ह ढ़ना । खोजना | 
। ही-- [७ पु० [ सु० | पुकारने कं 
शब्द या सम्बोधन | 


हे... इवआ, 


हँ।निदारी--सं० खी० [ हिं० ] वह 
बात जो होने को है । 


हींडिया - क्रि० अ० [देश० हिंडन] | द-म--सं० पु० [ सं० ] देवताओं के 


झन्वेषण करना | खोजना | जाना | 
पहुँचना | 


हींडते--दे० हींडिया | 





उद्देश्य से श्रग्मि में घृुत जो श्रादि 
डालना | इवन। यज्ञ। श्राहुति 
देने का काय। 


होमे १३६ दर्द 








कद 
होमै--्रि ७ सी० | सं० होम + ना होंस--- संघ मरी | छझ० हवस ) 
( प्रत्य७ ) उत्सग करना । छोड़ चाह | प्रबल इच्छा । जालसा | 
देना नष्ट करना | बरबाद करना। | कामना । उ» सजे विभूषण बसन 
हवन करना | सब॒ पिया मिलन की होंस | 


हौं--सवं० [ सं० अहम्‌ ] ब्रज भाषा | पाकर | 
का उत्तम पुरुष एक बचन सवब- | हौवा--दे० हव्या | 
मे < 3 


परिशिष्ट--( ख ) 
अंतगत कथाएँ तथा परिचय 


ऋंकूर ( अक्र र )--श्वकलक ओर | अधष्धगी--सुन्दर आठ अंग वाली 
गान्दिनी के पुत्र एक यादव जो | कन्या, आद्ा ( प्रकृति ) प्रकृति 
श्रीकृष्ण के चचा तथा परम भक्त के आठ अंग ये हँ--भूमि, जल, 
थे | इन्हीं के साथ कृष्ण और | अ्रमि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, 
बलराम मथुरा गये थे। सत्राजित अहंकार | अनुराग सागर के 
की स्यथामंतक मणि यही लेकर अनुसार निरंजन की स्त्री जो सत्य 
काशी चले गये थे | पुरुष की इच्छा से पेदा हुई थी। 
अंजनी--यह इनुमान जी को माता | आदमस--मुसत्लमानी मत के अनुसार 
थीं | इनके पति का नाम केसरी सृष्टि का सब से पहला पुरुष | कहा 
था। जाता दे कि खुदा ने फरिस्तों से 
अंबरीष - वेवस्त मनु के पौत्र महराज | मिट्टी मैंगवा कर एक पुतला 
नाभाग के पृत्र थे|यह परम | बनाया ओर उसमें जान ( रूह ) 
प्रसिद्ध वेष्णब मक्त थे, इन्हीं के | डाल दी ओर उस को खबर्म में 
कारण दुर्वाता ऋषि का विष्णु | रहने की आजा दी। स्वय में लगे 
के चक्र ने पीछा किया था | हुए. एक विशेष प्रकार के फल को 
अकरदी--सूफी संप्रदाय के एक खाने से मना किया था। परन्तु 
साधु इन का कबीर साहेब के साथ | शैतान के बहकाने तथा कौतूइलबस 
संवाद हुआ था | इन्होंने उस फल को खाया, 
अहीलदिं (अहिल्या )--यह महर्षि | जिससे खुदा ने नाराज होकर 
गौतम की खत्रीओर बृद्धाश्व की | इन्हें स्त्रगे से नीचे गिरा दिया | 
पुत्री थीं। यह अत्यंत रूपवती थीं। | इंद्र--दे० सुरपति। 
इन के रूप पर मोहित होकर इन्द्र | ईस ( ईश )-दे० शिव | 
ने इनके साथ छुल किया था। उम्ा-यह शिव नी की स्त्री थीं। 
दे० सुरपति | ऊधघो--यह एक यादव थे जो श्री 
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कृष्ण के सखा और परम भक्त थे, 
यही कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल 
गए थे और वहाँ गोपियों को ब्रह्म 
ज्ञान का उपदेश दिया था। 
“स--यह मथुरा के राजा उमग्रसेन 
का क्ेत्रज पुत्र था, इसने मगध 
राज जरासन्ध की अस्ति ओर 
प्राप्ति नामक दोनों कन्याओं से 
 पाणिग्रहण किया था ओर अपने 
ससुर ( जरासन्ध ) की सहायता से 
पिता को राज्य-च्युत कर के स्वय॑ 
राजा बना था | इसने अपने चचा 
कन्या देवकी को बसुदेव के साथ 
ब्याह था, विवाह के बाद भेजने 
जाते समय देववाणी हुई कि 
इसके आठवें गर्भ से उत्पन्न पुत्र तुमे 
मारेगा | इस कारण कंस ने बसुदेव 
आर देवकी को केद कर लिया | 
_ कारागार में इनके जो लड़के 
होते थे, कंस उनको मरवा दिया 
करता था। बसुदेव भादों कृष्णा- 
छमी की आधी रात को देवकी के 
आठवें गर्भ से उत्पन्न श्रीक्षष्ण 
को छिपाकर गोकुल्ञ में गोपराज 
नन्‍द के यहाँ रख आये और उसी 
रात्रि को नन्‍्द की स्त्री यशोदा के 
गर्भ से उसन्न कन्या (योगमाया ) 
.. को लेकर मथुरा लॉठ श्रायें | 
: इधर कंस को मालूम हुआ कि 
देवकी के आठवें गर्भ से कन्या 
उत्न्न हुई है। उसने कन्या को 


पत्थर पर पटक कर मार डाल्ा। 


पत्थर पर पटकते ही कन्या आकाश 


करम 


में उड़ गई ओर वहाँ से बोली कि 
तुमे मारने वाला उत्पन्न हो गया | 
यह सुन कर कंस ने बसुदेव देवकी 
को छोड़ दिया ओर उसका पता 
लगाने के लिये चारों ओर अपने 
दूत सेजे | उन दूतों को श्री कृष्ण 
ने मार डाला। अन्त में कम ने 
धनुषयज्ञ का स्वॉग रच कर श्री 
कृष्णु को मथुरा बुलवाया, परन्तु 
कंस की सब चालाकियाँ व्यथ 
सिद्ध हुई और कंस श्री कृष्ण के 
दवाथ मारा गया। 


कच्छु ( कच्छप ) - भगवान का 


दुसरा अवतार जियने महिषासुर 
को मारा था और समुद्र मंथन के 
समय अपनी पीठ पर मंदराचल 
को धारण किया था| 


कषि ( कपीश )--दे ० इनुमान। 
कमल्ा--विष्णु की पत्नी, इन के 


सम्बंध में भिन्न भिन्न पुराणों में 
अनेक कथाएं भित्नती हैं, इनकी 
उत्पत्ति के विषय में प्रसिद्ध है कि 
देवताओं ओर दानवों के समुद्र 
मथने से जो चोदह रज्न निकले थे 
उन्हीं में से एक यह थीं 


क्रम ( करसाबाई )--जगन्नाथ पुरी 


में रती थी नित्य प्रातःकाल 
जगन्न।थ जी को खिचड़ी का भोग 
लगाती थीं। आज भी जगन्नाथ 
पुरी में करमाबाई के नाम की. 
खिचड़ी बंटती हे । 





ऋरषण्ा[--दे ० 


करया 


कृती | 
कत्तकी ( कल्कि )--विष्णु का 
दसवाँ अवतार, कहते हैं कलयुग 
के अंत में जब पाप अधिक बढ़ 
जायगा तब भगवान सम्मल ग्राम 
में विष्णुयश ब्राह्मण के घर में 
कल्कि अवतार लेंगे । श्रोर कलि का 
अंत कर के सतयुग का प्रादुभीव 
करंगे | 

कस्यप ( कश्यप --ये ब्रह्मा के 
पौत्र और मरीचि के पुत्र थे। ये 
प्रजापति होने पर अपनी खऋ्तरी 
अदिति के साथ तपस्या करने चले 
गये थे । इनकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर भगवान ने इनसे बर 
मांगने को कहा। इन दोनों ने 
प्राथना की कि आप इसारे पुत्र 
हों। त्रेवा में ये दोनों महराज 
दसरथ ओर कोशल्या हुए | 
कान्ह--दे ० कंसस्‍्न | 


कासी--उत्तर भारत की एक 


नगरी जो वरुणा और अस्सी के 
बीच गंगा के किनारे बसी हुईं है। 
और प्रधान द्वीथ स्थान है। यहीं 
कबीर साहेब प्रगट हुए थे | 

कंती--यह युधिष्ठटिर, अज्ुन और 
भीम की माता ओर सूरसेन की 
कन्या थीं, इन्हें कुन्तमोज ने गोद 
लिया था। अतः इन का नाम 
कुंती पढ़ा, इनका बिवाह पाण्डु के 
साथ हुआ था। इन को दु्वोसा 


रे 


। 
। 
| 
। 
। 
। 


। 


ऋषि ने वशी करण मन्त्र बतलाया 


कैस्त 


था जिसके बल से यह देवताओं 
को बुलाकर पुत्र पंदा कर सकती 
थों, अविवाहित अवस्था में ही 
इन्होंने सूथ का आवाहन कर 
कण को उत्पन्न किया था। 


कुवेर--ये महर्षि पुल्तस्त्य के पुत्र 


विश्रवा की इलविला नाम की 
पत्नी से पेदा हुए थे। ब्रह्मा ने 
इन को समस्त सम्पत्ति का खामी 
बनाया था। इनका निवास 
केलास के समीप अलकापुरी में है। 


कृस्त, क्रिस्स ( कृष्ण )-वदुवंशी 


बसुदेव के पुत्र जो भोजवंशी देवक 
की कन्या देवकी के गम से उत्पन्न 
हुए थे, उस समय देवक के भाई 
राजा उग्मसेन का पुत्र कंस अपने 
पिता को केंद कर मथुरा का राज्य 
करता था। देवकी के बिवाह के 
पश्चात जब॒ कंस उसे मेंजने जा 
रहा था, तब कंस को देववाणी 
द्वारा यह बात मालूम हुई कि 
देवकी के आठवें गर्म से जो बालक 
उसन्न होगा, वह मुझ को सार 
डाल्ेगा | इसलिये कंस ने देवकी 
और बसुदेव को अपने यहाँ केद 
कर लिया था। देवकी के .सात 
बालकों को तो कंस ने जन्म लेते 
ही मार डाला था पर आठवें 
बालक ऋहष्णु को जिन का जन्म 
भादों की कृष्णाष्टमी को आधी- 
रात के समय हुआ था, बसुदेव 
जी गोकुल में नंद के घर रख 


केसव 


्ठ 


गोपी 


आये थे ओर वहाँ से योगमाया 
नाम की कन्या को जो उद्ी रात्रि 
को यशोदा के गर्भ से पैदा हुई 
थी उठा लाये थे। कृष्ण ने अनेक 
अद्ध त काय किये थे, जिसे सुन 
कर कंस ने संकित होकर उन्हें 
मरवा डालने के अनेक उपाय 
किये पर सब व्यर्थ हुए, अंत में 
कृष्ण ने कंस को मार डाला। 
इन्होंने विदर्भ की कन्या रुक्मिणी 
से बिवाह किया था, पंडछे ये 
द्वारिका चले गये, वहाँ इन्हों ने 
यादवों का राज्य स्थापित किया | 
महाभारत के युद्ध में इन्होंने 
पाण्डवों को बहुत सहायता दी थी 
और अजु न को रण क्षेत्र में ब्रह्म 
ज्ञान का उपदेश दिया था। इनकी 
मृत्यु एक बहेलिये के तीर लगने 
- से द्वारावती में हुईं थी | यह विष्णु 
के आठवें श्रवतार माने जाते हैं । 
केसव ( केशव )--विष्णु का एक 
नाम | 
कौरव--दुर्योधन आदि बवतराष्ट्र के 
पुत्र जिन की संख्या सो थी | 
गंडक ( गंडकी )--एक नदी जो 
नेपाल में हिमालय से निकलती है 
ओर बहुत सी छोटी छोटी नदियों 
को लेती हुईं पटने के पास गंगा 
में गिरती है। इस में काले रंग 
के गोल पत्थर निकलते हैं जो 
शाज्तग्राम कहलाते हैं। इन्हें 





| 








गोपाज्ल--इष्ण 





विष्णु का प्रतीक मान कर लोग 
पूजते हैं । 


गनेस ( गणेश )-यह हिन्दुओ्रों के 


प्रसिद्ध देवता हैं इनका शरीर मनुष्य 
का परन्तु सर हाथी कासा है, 
इनको सवारी चूहे की मानी जाती 
है । यह महादेव की पत्नी पावंती 
के पुत्र कहे जाते हैं | 


गरुइ--यह पक्षियों के राजा ओर 


विष्णु के वाहन माने जाते हैं 
यह विनिता के गर्भ से उत्पन्न 
कश्यप के पुत्र कहे जाते हैं । 


गाइन्री--आदि शक्ति ( अ्रष्टंगी ) से 


उत्पन्न इच्छाहूपी सक्नरी का नाम 
गाइत्री है। 


गोकुज्ष-एक प्राचीन गाँव जो व्त- 


मान मथुरा से पू्व दक्षिण की ओर 
प्रायः तीन कोश दूर यमुना के दूसरे 
किनारे पर था | इसको आज कल 
महावन कहते हैं । कृष्ण ने अपनी 
वाल्यावस्था यहीं बिताया था। 
आज कल जिस स्थान को गोकुल 
कहते हैं वह नवीन और इससे 
भिन्न है । 

का एक नाम 
दे० कृस्न | 


गोपी बज की गोप जातीय वह 


स्तरियाँ या कन्याएं जो श्रीकृष्ण के 
साथ प्रेम रखती थीं ओर जिन्होंने 
उनके साथ बालन क्रीड़ा तथा अन्य 
लीलाएँ की थीं | 





गोपीचंद | जनक 








गोपीचंद--यह महाराज श्रतृ हरि की. साथ क्रीड़ा करते थे तथा गौवों 
बहिन मेनावती के गर्भ से उत्पन्न | को चराया करते थे | 
हुए थे ओर माता के उपदेश से  चंद्रमा-यह चन्द्रलोक के स्वामी 
राज पाट छोड़ कर विरक्त हो गये | और सम्पूर्ण ग्रहों के राजा हैं 
थे। इन्होंने अपनी स्त्री पद्मावती इन्होंने. एक बार गुरुनकी 
से भिक्षा मांगी थी | यह जालन्धर .. ( बृहस्पति की स्त्री) की अपने 
नाथ के शिष्य थे, इनकी जीवन... यहाँ एक यज्ञ में बुज्ञाया और फिर 
घटनाओं को योगी सारंगी बजाकर ,. उन पर प्रेमासक्त होकर जाने न 
गाते ओर भिक्षा मांगते हैं | दिया | बृहस्पति जी के कहने पर 

गोबरघन--बू दावन का एक पवेत | ब्रह्मा जी ने मध्यस्थ होकर उनकी 
जिसके विषय में यह प्रसिद्ध हे. ख्रीको उन्हें दिला दिया ओर 
कि उसे एक बार बहुत अधिक उससे उत्न्न पुत्र बुध को चन्द्रमा 
वर्षा होने पर कृष्ण ने अपनी को ही दे दिया। 


न क अ ऑ 
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उँगली पर उठाया था | | झमनाथ ( जगन्नाथ )--जब प्रमास 
गोबिंद--श्रीकृष्ण का एक नाम। , क्षेत्र में कृष्ण भगवान ने शरीर को 
- दे० कृस्न । | ब्यागा ओर उनका संस्कार करके 


गोरख--यह एक प्रसिद्ध योगी तथा | रुमुद्र में जल प्रवाह किया था तो 
महात्मा थे, यह नाथ सम्प्रदाय के उसी का एक तेज रूप पिंड 
प्रवतंक माने जाते हैं। यह तंत्र. जगन्नाथ में समुद्र के किनारे जा 
विद्या के आचाय भी थे, इनके | ज्ञगा | उसी को जगन्नाथ के उदर 
बनाये हुए संस्कृत में ग्न्थ भी हैं।.. में गाड़ा गया। कहते हैं इसके 
नो नाथ तथा चौरासी सिद्धों में. लिए. मगवान ने वहाँ के लोगों 
इनकी गणना है गोरखपुर में इनके को स्वप्न दिया था | 
नाम का मन्दिर भी है | |! जड़ ( जड़ भरत )--अज्लिरा गोत्र 

गौतम--एक ऋषि जिन्होंने अपनी | में उत्तन्न हुए. एक ब्राह्मण का 
स्री अहिल्या को इन्द्र के साथ नाम था। यह बड़े ही ब्रह्मवेता थे 
अनुचित सम्बंध करने के कारण! इनकी कथा मागवत में है | 
शाप दिया था, जिसका उद्धार | अनक-मभिथिला के एक राजवंश 
रामचन्द्र ने किया था | की उपाधि है | अपने पूर्वज निम्ि- 

ग्वाल--त्ज के वे गोंप बालक जो विदेह के नाम पर विदेद् भी 
श्रीकृष्ण के साथी थे और उनके | कहलाते थे | सीता जी इसी कुल 
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जसोदा! हर 


में उत्पन्न सीरध्वज जनक की पुत्री 
थीं, इस कुल में बहुत बढ़े-बड़े 
ब्रह्मशानी हुए हैं, जिनकी कथाएं, 
उपनिषदों ओर पुरानों में भरी 
पड़ी हैं| शुकदेव आदि ने यहीं से 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था याज्षवल्क्य 
तथा जनक का प्राय ब्रह्मज्ञान के 
संबंध में वातालाप हुआ करता था। 
जसोदा (यशोदा)-राजा नन्द की रानी 
का नाम है इन्होंने श्रीकृष्ण का पुत्र 
भाव से पाज्चलन पोषण किया था | 
जरासिध--एक राजा का नाम है | 
इनको भीमसेन ने मारा था। इसका 
वर्शन महाभारत में है। इसका 
धड़ विदीण होने पर भी जरा 
नामक देवी के प्रताप से जुड़ 
जाता था । अतः श्रीकृष्ण ने 
मोका देखकर ठागें र कर भारने 
की गुप्त क्रिया भीम को बतल्लाई 
उसी प्रकार छुल् से मारने से 
सफलता मिली | 
जागबरलिक ( याज्षवल्‍्कय )--एक 
ऋषि जो राजा जनक के दरबार 
में रहते थे ओर योगेश्वर याज्ञ- 
बलल्‍्वय के नाम से प्रसिद्ध थे। 
मेत्रेयी और गार्गी इनकी पत्ियाँ 
थीं। इनका राजा जनक से ब्रह्म 
ज्ञान पर बहुत संवाद हुआ था | 


 ज्ञेदेव ( जयदेव )--यह कवि गंगा 
. के किनारे बिदुविद्लु नामक गाँव 
. में रहते थे ओर ईश्वर विषयक | 





! 


भ्ूसी 





कविता किया करते थे, इसी म 
में घरबार छोड़ कर त्यागी बन 
गये, गुदढ़ी ओर कमंडल के 
अतिरिक्त कुछ नहीं रखते थे, 
जंगलों में बिचरते रहते थे। कहते 
हैं बाद में इन्होंने एक ब्राह्मण की 
कन्या से विवाद किया था। 
विवाह करने के पश्चात्‌ गीत 
गोविंद की रबना की थी | 


जौनपुर --उत्तर प्रदेश का एक 


प्राचीन नगर है। यह १३६४ से 
१७४६३ ६० अर्थात १०० वर्ष तक 
बदाऊं ओर इटावा से बिहार 
पर्यन्त विस्तीण सुसमृद्ध स्वाधीन 
मुसत्तिम राज्य की राजधानी था । 
शरकी राजा के बाद जौनपुर लोदी 
के अधिकार भुक्क॑ हुआ। इनके 
राजत्वकाल में यहाँ बराबर विद्रोह 
ओर शोणित पात हुआ करता था। 
यहाँ पीर बहुत रद्द करते थे | 


मंसी--उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद 
फ््‌ 
जिले की एक तहसील का नाम 


यह गंगा के बायें किनारे पर है | 
हिन्दू पुराणों में बर्णित केशी नगर 
या प्रतिष्ठान इसी का नाभ है| 
यह विख्यात चद्धरवंशी राजाओं 
की राजधानी थी। पुराने गढ़ में 
अनेक भूमरे बने हुए हैं, जिनमें 
साधू रइते हैं। यहाँ पीरों की बहुत 


 सम्ताधियाँ हैं | शेख तकी का मजार 
प्र।सद्ध है | 
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डीली ७ दत्ता 
वि मिमी किन मलिक मिनिटिक कट न सरल कल कली लक लत 
गज्ञी ( दिल्‍ली |--बघुना नंदां के । कर दिल्ली हो गया | 
के किनारे बसा हुआ उत्तर पशि- ! तारा-यह बालि की स्त्री थी, रामचेंद्र 
चिम भारत का एक प्राचीन आर द्वारा बालि के मारे जाने पर 
प्रसिद्ध नगर जो बहुत दिनों तक सुप्रीव को उपपति मानकर रहने 
टिन्पू राजाबं ओर सुसज़्मान | लगी इनकी गिनती पच कन्यात्र 
बआादशाहों क॑ ती था ओर | में है। इहस्पति की सत्रीका नान 
जो सन्‌ १८१२ में फिर ब्रिटिश. भी तारा था, जिस को चन्द्रमा ने 
भारत की भी राजवानी हो गया। | अनुरक्त होकर अपने अधिकार में 
कहा जाता है कि इन्द्रपस्थ के . कर लिया था | 
मयूरबंशी अंतिम राज दिल ने इसे  त्रिपुरारी-मद्गामारत के अनुसार वें 
पहले पहल वसाबा था, इसी से |. तीनों नगर जो दारकासुर के तार- 
इसका नाम दिल्लीं पड़ा | यह मी. काक्ष, कमलाक्ष ओर विद्यु्माली 
प्रवाद है कि पृथ्वीराज के नाना . नाम के तीनों पुत्रों ने मय दानव 
अनंगपाल ने एक बार एक गढ़. में अपने लिये बनवाये थे। जब 
बनवाना चाहा था। उस की नीव | अयक्त तीनों असुरों का अत्याचार 
रखने के समय उनके पुरोहित ने । अधिक बढ़ गया तब देवताबों को 
अच्छे मुह में लोहे की एक कील |. प्राथना पर शिवजी ने एक ही बाण 
री में गाड दी और कहा कि | से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया, 
यह कील शेंपनाग के मस्तक पर | और पीछे तीनों अतुरों को भी मार 
जा लगी है जिसके कारण श्राप के डाला | तब से शिव जी का नाम 
तोंझर वंश का राज्य अ्रचल हो | त्रिपुरारि पड़ा । दे० महादेव | 
. गया | राजाकों इस बात पर विश- | त्रिविक्रम--वामन भगवान के अवतार 
सन हुआ और उन्‍्हों ने वह. का नाम है। विष्शु का यह पांचवाँ 
कीस उखड़वा दी | कील उखड़ाते अवतार राजा बलि को छलने दे 
ही वहाँ से लहू की धारा निकलने लिये हुआ था | 
लगी | इस पर राजा को बहुत | दत्ता ( दत्तात्रेय )-यह अब्रि के 
पश्चाताप हुआ | उन्हो ने फिर पुत्र अनुसूुया के गर्भ से उत्पन्न 
उसी स्थान पर वही कील गड़वाई | हुए थे और बिष्णु के चौबीरः 
पर वह ठीक नहीं बैठी, कुछ | अवतारों में से एक माने जातें ई 
ढीली रह गई । इसी से उस स्थान एक बार एक पतित्रता सत्री अपने 
का नाम ढीली पड़ गया जो बिगड़ कुष्ठ असित पति को वेश्या का नाच 


देसरथ॑ 





दिखाने के लिए लिये जा रही थी, 
अंधेरी रात होने के कारण उस 
ब्राह्मण का पेर माण्डव्य ऋषि को 
लग गया, उन्होंने क्रोधित होकर 
शाप दिया कवि जिसका पेर मुझे 
लगा है वह सूर्योदय होते ही मर 
जायगा | पतित्रता ने कहा सूर्योदय 
होगा ही नहीं, सूर्य के न उदय 
होगे से देवगण घबड़ा कर ब्रह्मा 
के पास गये, उन्हो ने पतित्रता को 
सममभाने के लिये अनुसूया को 
भेजा। अनुसूया ने पतित्रता को 
समझाया-ब॒ुझाया ओर कहा कि 
तुम्दारे पति को मैं जिज्ला दूंगी, 
इस पर उसने सूथ को उदय होने 
दिया सूर्य के उदय द्वोते दी उसका 
पति मर गया, अनुसूया ने उसको 
. जिला दिया, देवताओं ने प्रसन्न 
होकर अनुसूया से बर मांगने को 
कहा, उसने कहा ब्रह्मा, विष्णु और 
शित्र मेरे पुत्र हों, तदनुसार ब्रह्मा 
ने सोम बनकर, विष्णु ने दत्तात्रेयं 
बनकर ओर शिव ने दुर्वासा बनकर 
अनुसूर्या के घर जन्म लिया | 
दसरथ--यह प्रसिद्ध रघुवंशी राजा 
अयोध्या के रहने वाले थे और 
विख्यात अवतार रामचन्द्र जी के 
पिता थे । 
द्वांरावती--यहाँ श्री ऋष्णुचंद्र जरासंध 
.. के उत्पातों के कारण मथुरा छोड़ 


.. कर जा बसे ये] यंहीं उस समय 


दुरजोधन 








यादवों की राजधानी थी | पुराणों 
में लिखा है कि कृष्ण के देह त्याग 
के पीछे द्वारावती समुद्र में मग्न हो 
गई । पोर बंदर से १४ कोस दक्षिण 
समुद्र म॑ं इस पुरी का स्थान लोग 
श्रव तक बताते हैं। द्वारावती का 
एक नाम द्वारका है| 


दुसर्जो बन ( दुर्योवन )--शवराष्ट 


का सब से बढ़ा पुत्र, यह अपने 
चचेरे भाई पाण्डवों से जल्लता था, 
भीमके साथ इसका सबसे अधिक 
बेर था, गदा चलाना यह भी 
जानता था और भीम भी, पर यह 
भीम की बराबरी नही कर सकता 
था, धृतराष्ट्र ने पाण्खुपुत्र 
युधिष्ठिर को युवराज बनाना 
चाहा, पर इसने ऐसा नहीं होने 
दिया, अन्त में पाएडवों ने इन्द्रप्रस्थ 
में अपनी राजधानी स्थापित की 
अर एक अश्वमेघ यज्ञ किया-- 
पाण्डवों का अमभ्युदय दुर्योधन से 
देखा न गया | उसने पाण्डवों को 
जुआ खेलने में फंसाया और अपने 
मामा शकुनी के छुल से पाणडवों 
का सवस्व जीत लिया, यहाँ तक 
कि पाण्डव द्रौपदी को भी हार 
गये। दुःशासन ने भरी सभा में 
द्रौपदी के बाल खींचकर उसकी 
बेइज्जती करनी चाही। इस पर 
भीम ने दुःशासन के बक्षुस्थल्ष का 
रुधिर पान करने और उसके रुघिर 








देवकी 


से बाल रोँगने की प्रतिज्ञा की। 


जुए के नियमानुसार पाण्डवों ने 
तेरह वर्ष ज्ञात और एक वष 
अशात रूप से वास किया, 
बनबास पूरा होने पर कृष्ण दूत 
होकर कोरवों के पास गये, पर 
कौरवों ने कुछ भी देना नहीं चाहा | 
इस पर महामारत युद्ध हुआ जिस 
में कोरवों का नाश और पाण्डवों 
की विजय हुई । 


देवकी-यह प्रसिद्ध अवतार श्री 


कृष्ण जी की माता ओर कंस की 
बहन थीं जो बसुदेव को ब्याही थीं। 


घारा--मालव की राजधानी जो राजा 


भोज के समय में प्रसिद्ध थी। 
कहते हैं कि भोज ही उज्जयिनी से 
राजधानी धारा ल्ञाए थे। दे०मोज | 


७४व--राजा उत्तानपाद के पुत्र जिन 


की माता का नाम सुनीति था| 
राजा उत्तानपाद के दो स्त्रियों 
थीं | सुरुचि ओर सुनीति | सुरुचि 
को राजा बहुत चाहते ये | सुरुचि 
से भी उत्तम नाम का एक पुत्र 
था। एक दिन राजा उत्तम को गोद 
में लिए बेठे थे, इसी बीच भ्रव वहाँ 
खेलते हुए. आ पहुँचे और राजा 
की गोद में बेठ गये | इस पर उन 
की विमाता ने उन्‍हें अवज्ञा के 
साथ वहाँ से हटा दिया। अब 


६ 


| 
| 
। 
| 
| 
ढ 


इस अपमान को न सह सके | घर ; 
से निकल कर तप करने चलते गये | , 





नाग 








विष्णु भगवान इन की भक्ति से 
प्रसन्न होकर वर दिया | तब घर 
आकर ध्रव ने पिता से राज्य प्राप्त 
कर बहुत दिनों तक राज्य किया | 


लाग--वराह पुराण में नागों की 


उत्ति के सम्बंध में यह कथा 
लिखी दे। सृष्टि के आरंभ में 


. कश्यप उत्न्न हुए। उनकी पत्नी 


कद्ठु से उन्हें ये पुत्र उत्तन्न हुए-- 
अनंत, वासुकि, कंबंल, कर्कोठकऋ, 
पद्म, मह्य पद्म, शंकर, कुलिक ओर 
अपराजित | कश्यप के ये सब पुत्र 
नाग कहलाए। इनके पुत्र, पौचर 
बहुत दी क्र और विपधघर हुए। 
इनसे ग्रजा क्रमश: क्षीण होने 
लगी। प्रजा ने जाकर ब़्लक्मा के 
यहाँ पुकार की, ब्रह्मा ने नागों को 
बुला कर कहा जिस प्रकार तुम 
हमारी सृष्टि का नाश कर 
रहे हो उसी प्रकार माता के 
शाप से तुम्हारा सी नाश होगा। 
एक बार कदर ओर विनता में 
विवाद हुआ कि सूख्य के घोड़े की 
पूछ काली है या सफेद | विनता 
सफेद कहती थी कद्रु काली । अंत 
में यह ठहरी कि जि की बात ठीक 

निकले वह दूसरी की दासी हो 
कर रहे | जब कद्र ने अपने पुत्रों 
से यद बात कही तब उन्होंने 


'कहा कि पूछ तो सफेद दे अब 


क्या होगा। अंत में जब सूझ्ये 





नाथ मछ॑दर 


निकला | तब सब के सब नाग 
उच्चे: श्रवा की पू'छ से लिपट गये 
वह काली दिखाई पड़ी | जिन नागों 
ने पूछ को काला करना खीकार 
क्रिया था, उन्हें विनता ने नष्ट होने 
का शाप दिया | जिस के अनुसार 
वे जनमेजय के सप यज्ञ में नष्ट 
हुए। जनमेजब कै पिता राजा 
 परीक्षित को जब तक्षक ( सप राज ) 
ने उस लिया, वब जनमेजय 
बहुत क्रोघित हुए श्रौर संसार भर 
के सर्पो का नाश करने के लिये 
ब्राह्मणों से परामश करके सर्प यज्ञ 
आरंभ किया | सर्प यज्ञ के अमग्नि- 
कुंड में ऋत्वि्कों ने मंत्र पढ़कर 
सब सर्पों को भस्म कर दिया। 
केवल एक तबक ही के प्राण 
आस्तीकि ऋषि के समझाने से 
बचे थे | 
नाथ मछंदर--( मत्स्वेंद्रगाथ ) एक 
प्रसिद्ध साधु और हृठ योगी 
जो गोरखनाथ के गुरू थे । कहते 
हैं एक बार ये ( मछ॑दरनाथ ) 
सिद्ध दोने के लिये सिंहल गये पर 
वहाँ पद्मिनियों के जाल में फेस 
गये, जब गोरखनाथ गये तब 
इनका उद्धार हुआ 
नामदेव--यह मगवान के परम भक्त 
और हिन्दी के कवि हो गये हैं, 
प्रायः इनका वर्णन निगुण है। 
पंढरपुर के विद्ल भगवान के 


नरिंद 





मन्दिर से इनका सम्बन्ध बतलाया 
जाता है। परन्तु उत्तरी भारत में भी 
इनके पद गाये ओर पढ़े जाते हैं। . 
कुछ लोगों का मत है कि यह 
बामदेव जी के नाती थे | 


नारदू--यह ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते 


हैं। यह भगवान के भी बड़े मक्त 
थे | एक समय इनकी तपस्या से 


डर कर इन्द्र ने उसे मंग करने के 


लिए कामदेव आदि को भेजा ! 
परन्तु यह नहीं डिगे | कामदेव को 
जीतने का इनको बड़ा शअ्रहंकार 
हो गया | इसकी चचो वह सभी 
स्थानों पर करने ज्ञगे तब महादेव 
जी ने इनको समझाया कि विष्णु 
से कभी इसकी चर्चा न करना 
लेकिन इनसे नहीं रहा गया। 
इन्होंने उनसे भी अपनी विजय 
को गव से वन क्रिया | इस पर 
भगवान उनकी परीक्षा के लिए 
उन के लौटने के मार्ग में एक 
साया रूपी राजा तथा उसकी 
कन्या का निर्माण कर उसका 
स्वयंबर निश्चित कर दिया । 
नारद जी उस कन्या के रूप और 
गुणों पर मोहित हो गये तथा 
उस से व्याह करने की अ्रभिलाषा 
से विष्यु के पास उनका रूप 
माँगने गये भगवान उनको माया 


के प्रभाव में आया हुआ जान कर 


उनका शरीर तो बहुत सुन्दर 





निरंजन 


वनाया किन्तु मुँह बन्दर का बना 
दिया | इस रहस्य को नारद नहीं 
जान सके और श्रभिमान के साथ 
स्वयम्बर में आ बेठे | परन्तु 
उनकी आशा पूरी नहीं हुईं, उस 
कन्या को स्वयम्‌ विष्णु एक दूसरा 
रूप घारण कर व्याह ले गये | 
स्वयम्बर में उपस्थित शिवजी के 


दो गण उनके रूप को देख कर 


हँसने लगे तब उन्होंने अपने मुख 
के प्रतिबिम्ब को जल में देखा 


और क्रोध से शिव-गणों को तथा 


भगवान तक को शाप दे डाला | 
एक और कथा नारद के विषय में 
महामारत में प्रचलित है वह इस 
प्रकार है । नारद एक समय राजा 
स जय के यहाँ रहते थे | उन्होंने 
अपनी कन्या को उनकी सेवा 
करने के लिए नियुक्त किया | 
परन्तु नारद जी काम वश होकर 
उसकी ओर आकर्षित हो गये 
ओर उस से व्याह कर लिया | 

निरंजन--निराकार ईश्वर का नाम 
है। अनुराग सागर के अनुसार 
काल या मन का नाम भी निरंजन 
है जो जीवों को भव बन्धन में 
डालता है। यह सत्य पुरुष का 


ध्थ 


पु 





पाँचों पुत्र, युधिष्टिर भीम, अजु न 
नकुल तथा सहदेव थे | यह बड़े 
योद्धा थे | कृष्ण की सहायता से 
महाभारत का युद्ध जीता था, यह 
कृष्णु के परम भक्त भी थे | इनका 
अन्त इस प्रकार हुआ था | यादवों 
के सव-नाश ओर श्री कृष्ण के 
शरीरान्‍्त का समाचार जब 
हत्तिनापुर पहुँचा तो पाण्डवों के 
मन में संसार से विराग हो गया 
ओर जीवित रहने की चाह उनके 
मन में न रद्दी | परीक्षित को गद्दी 
पर बेंठा कर द्रोपदी सहित पाँचों 
भाइयों ने तीथ करने का निश्चय 
किया | वे हस्तिनापुर से रवाना 
होकर अनेक पवित्र स्थानों के 
दशन करते हुए अन्त में हिमालय 
की तलेहटी में जा पहुँचे | उन्होंने 
पहाड़ पर चढ़ना प्रारम्भ किया 
ओर चढ़ते-चढ़ते रास्ते में द्रौपदी, 
भीम, अजु न, नकुल तथा सहदेव 
इन पाँचों ने एक एक कर के गिर 
कर शरीर त्याग दिये। कहते हैं 
केवल युधिष्टिर शेष रह गये थे, 
जिनको इन्द्र अपने रथ पर बेंठा कर 
स्व ले गये थे और इस प्रकार 
इनका अन्त हो गया था | 


पंडु ( पाणडु )--विचित्रवीय की स्त्री 
अम्बालिका के पुत्र थे। कहा 
जाता है कि विचित्रवीय के क्षय 
रोग द्वारा मर जाने के बाद व्यास 


सुत कहा जाता है जो अपनी 
करनी से काल हो गया था। 
पंडवा (पाण्डव) -कुन्ती और माद्री 
के गर्म से उत्पन्न राजा पाणु के | 








परसराम 


देव द्वारा यह उत्पन्न हुए थे | 
इनका व्याह राजा कुन्तिभोज कौ 
कन्या कुंती से हुआ था, बाद में 
भीष्म ने इनका एक और ब्याह 
मद्र देश के राजा की कन्या माद्री 
से कराया था | एक समय शिकार 
में इन्होंने एक हिरन ओर हिरनी 
को मैथुन करते सप्रय मारा था । 
कहा जाता है यह दोनों ऋषि 
पुत्र किमिन्दय तथा उनकी स्त्री थे 
तीर लगते ही मग ने मनुष्य की 
बोली में कहा कि तुमने मुझे स्त्री 
के साथ भोग करते समय मारा है 
अतः तुम भी जब अ्रपनी स्त्री 
के साथ भोग करोगे तो तुम्हारा 
भी प्राणान्त होगा । कुछ समय 
बाद एक बार बसनन्‍्त ऋतु में 
पांण्डु को बहुत अधिक काम पीड़ा 
हुईं, उस समय उन्हों ने माद्री के 
बहुत मना करने पर भी बल पूवक 
उसके साथ भोग किया। ऋषि 
के शाप के अनुसार उसी समय 
उनका प्राणान्त हो गया था । 

परसरास ( परशुराम )--यह यम- 
दग्नि ऋषि के पुत्र थे, इनकी 
साता का नाम रेशुका था। यह 
भगवान के अवतार भी माने जाते 
हैं। एक समय सहखबाहु इन के 
पिता यमदग्नि के आश्रम में 
ससेन्य पधारे | ऋषि ने कामधेनु के 
प्रभाव से राजा को सेना सहित 





श्र 









प्रहलाद 


किया । कामधेनु के इस चमत्कार 
मयी गुण पर सुग्ध होकर सहलबाहु 
की उसे प्राप्त करने की अभिल्ाषा 
उत्पन्न हुईं। जब ऋषि किसी 
प्रकार भी देना स्वीकार नहीं किया 
तब राजा ने उन्हें मार डाला और 
गो क्षेकर चत्ला गया | उस समय 
परशुराम जी कट्दीं बाहर गये थे, 
आने पर विज्ञाप करती हुईं माता 
से घटना मालूम हुई। माता ने 
इनके समक्ष इकक्‍्कीस बार अपनी 
छाती दुःख से पीटा, इस पर इन्हों 
ने इक्‍्कीस बार क्षत्रियों को नाश 
करने का प्रण किया तथा 
सहस्ताजुन को युद्ध भें परास्त 
किया और मार डाला | 


प्रहज्ञाद ( प्रह्माद )--यह्द परम विष्णु 


भक्त थे | इनका जन्म देत्य कुल 


में हुआ था। इनके पिता का 


नाम हिरिण्यकशिपु था, इनकी 
भक्ति का विकास वचपन ही 
से आरम्भ हुआ था। देत्यराज ने 
इन के पढ़ाने का भार अपने 
पुरोहित पशु और अमरक को 
दिया पर भगवद्धक्ति के सिवा 


प्रहाद कुछ जानते ही न थे | 


हिरिएयकशिपु विष्णु का कट्टर 
विरोधी था, उस ने बहुत चाहा कि 
प्रहाद भगवद्धक्ति छोड़ दे इसके 
लिए उसने प्रह्माद को बिष 





अप 0०0 का: तकरा-वालकराउअकंकाओ,. 


भोजन आदि कराया; तथा स्वागत 


पारथ रे बलिराज 
पिलवाया, हाथी से कुचलवाया, ' फर्निद--शेष का एक नाम । पुराणा- 
पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में. नुसार सहस्य फनो के स्पराज जो 
फेकवाया तथा आग में डलवाया : पाताल में हैं ओर जिनके फनों 
पर प्रह्मद का बाल बांका न हुआ, पर प्रथ्वी ठहरी है। ये अनंत 
वे अपनी मक्ति पर अटल रहे। कहे गये हैं और विष्णु मगवान 
अन्त में भक्त वत्सल मगवान ने .. क्षीर सागर में इन्हीं के ऊपर 
नर्सिह रूप धारण कर हिरण्य-  शबन करते हैं। 
कशिपु का बंध किया | : बरुत ( वरुण )--एक वैदिक देवता 

पारथ--अजु न का एक नाम था। | जो जल के अ्रधिपति, दस्युओं 
इन्होंने इंद्रपस्थ बसाने के समय | के नाशक ओर देवताश्रों के 
श्री कृष्ण की आशा से खांडव वन रक्क कहे गये हैं। पुराणों में 
को जलाया था ओर वहीं अपने . वरुण की गिनती दिकपालों में हैं 
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रहने के लिए भवन बनवाये थे। ,. ओर वह पक्षिम दिशा के अधिपति 
पारवती ( पावंती )-यह राजा , माने गये है। वरुण का अ््न 
हिमाअल्न की पुत्री और शिव पाश है। 


जी की अरद्धाँज्विनी तथा गनेश जी 
की माता हैं | 
पीपा--यह गागरोन नामक गढ़ के 
राजा थे, ये पहले शक्ति उपासक 
थे, परन्तु कुछ वेष्ण॒व संतों के | बलिराज ( राजा बालि )--पम्पापुर 
सतसंग से परम वेष्णव स्वामी | क़िण्किन्धा के बानर राजा जो 
रामानन्द जी के शिष्य हो गये थे । | अंगद के पिता ओर सुग्रीव के 
पुरंदर--इन्द्र का एक नाम, कहते . बड़े भाई थे, जिस समय रामचूंद्र 
हैं एक बार इन्द्र ने अपने शत्रु का. जी सीता को दढ़ते हुए करिष्किन्धा 
नगर तोड़ा था, तभी से इन्द्र का. पहुँचे थे, उस समय मसतंग के 
एक नाम पुरंदर भी पड़ गया। | आशक्षम में सुग्रीव से उनकी 
दे० सुरपति | मित्रता हो गई थी, उसी समय 
पृथु--यह अत्रि वंश के राजा अज्ञ | सुग्रीव के कहने से उन्होंने पहिले 
के पौत्र राजा वेशु के पुत्र थे, ये | सुग्रीव को बालि से इन्द युद्ध 
बहुत धार्मिक और प्रतापी चक्रवती | करने भेजा जब सुप्रीव लड़ाई 
राजा हो गये हैं। में हारने लगा तब राम ने छुल 


बज्लि--देत्य जाति के एक राजा नो 
विरोचन के पुत्र श्रोर प्रह्मद के 
पौत्र थे । यह बड़े दानी ये इन को 
विष्णु ने बामन रूप से छुला था | 


_> चर->पकन--बण जम्याक-वाचक-भ७०-०क्ाम+नकमन-प नर काम +० ०-५. 2०३९-७ के -०--केल--3०-- 
१०५० »..---०-++क-जनकनन-म०> ०० ५3५ »५५१०ककक नेक काक कक "लाया 7 जिराका ककया 











बस्प्रि 


से बृत्ष की ओट से बालि का 
बध किया था। 

बसिष्ठ (वशिष्ठ )--मित्रावरुण के 
यज्ञ में अगस्त जी के साथ ही 
वशिष्ठ जी की उतपति हुई थी। 


ब्रह्मा. के कहने से इन्हो ने सूर्यबंश , 


का पौरोहित्य लेना खीकार किया 
था | यह रामचन्द्र के कुलगुरु थे 
ओर रामचन्द्र जी को ब्रह्म ज्ञान 
का उपदेश दिया था। ये भग- 
वान राम के समय तक प्रथ्वी 
पर रहे, राम के साकेत पधारने 
पर यह सप्तर्षि मंडल में स्थिर 
. हो गये। | 
बालमीकि ( वाल्मीक )--एक मुनि 
जो रामायण के रचयिता ओर 
आदि कवि कहे जाते हैं| इनका 
जन्म भगुवंश में हुआ था, ये प्रचेता 
के वंशज थे, तमसा नदी के किनारे 
: जिसे अब.टोंस कहते हैं रहते थे | 


१४ 





ब्यास 
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बिरंचि ( विरंचि )--बअ्रक्मा का एक 


नाम है | 


बिस्‍्नु ( विष्णु )--हिन्दुओ्रो के प्रधान 


श्रौर बहुत बढ़े देवता जो सृष्टि का 
भरण पोषण ओर पालन करने वाले 
माने जाते हैं। भिन्न-भिन्न पुराणों 


में इनके सम्बंध में अनेक प्रकार 


की कथाएं ओर उनकी उपासना 
ग्रादि का बहुत अधिक महात्म 
मिक्षता है। विष्णु के उपासक 
वेष्णब कहलाते हैं। इनकी स्त्री 
का नाम श्री या लक्ष्मी कहा 
गया है | इनका वाहन वेनतेय 
नामक गरुड़ माना जाता है | 


बेतु ( वेशु )--यह राजा अज्ञ का 


पुत्र ओर एथु का पिता था | वेशु 
बहुत अत्याचारी था | ऋषियों के 
समझाने पर जब इसने नहीं सुना 
तो ऋषियों ने अपने तेज से इसे 
मार डाला था | 


बौध -यह भगवान का नवाँ 
अवतार हैं | 
ब्यास--पाराशर के पुत्र कृष्ण- 


बालि--दे० बलिराज | 
बावन--विषएु का पांचवाँ अवतार 
जिसने ब्रलि को छ॒ल्ा था, यह 


आदित्य के गर्भ से उत्तन्न हुए, थे | 
राजा बलि बड़े ही दानी थे इन से 
यज्ञ में बावन ने ब्राह्मण का रूप 
धारण कर तीन पग प्रथ्वी माँगी 
थी। बाद में नापने के समय अपने 
रूप का विस्तार कर सम्पूर्ण पृथ्त्री 
दोही पण में नाप ली शेष के लिये 





बलि ने अपनी पीठ नपवा दी थी । | 


द्र।पायन, इन्होंने वेदों का संग्रह, 
विभाग और सम्पादन किया था, 
कद्ा जाता है कि अ्रठारहों पुराण, 
महाभारत, भागवत और वेदान्त 
आदि की भी रचना इन्होंने किया 
था | इनके जन्म आदि की कथा 


महाभारत में बहुत विस्तार के 
साथ दी है, उसमें कहा गया है 


ब्रह्मा 
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ब्रह्मानी 


: किएक बार मत्व्वगंधा सत्यवती | देवकोंउलततिहरत, एक बार मत्स्यगंधा सत्यवती देव की उत्पत्ति हुई | 


नाव खे रही थी, उसी समय त्रह्मा-अ्रह्म के तीन सगुण रूपों में से 


पाराशर मुनि वहाँ जा पहुँचे ओर 
उसे देखकर आशक्त हो गये वे 
उससे बोले कि तुम मेरी कामना 
पूरी करो सत्यवती ने कहा महाराज + 
नदी के दोनों ओर ऋषि मुनि | 
आदि बेठे हुए हैं ओर हम लोगों 
को देख रहे हैं, में केसे आपकी | 
कामना पूरी करूँ | इस पर पाराशर 
मुनि ने अपने तत्र के बल से 

कोहरा खड़ा कर दिया, जिससे 
चारों ओर अधेरा छा गया, उस 
समय सत्यवती ने फिर कहा 
महाराज में अभी कुमारी हूँ. और 
आपको कामना पूरी करने से मेरा 
कौमाये नष्ट हो जायगा | उस दशा 
में में किस प्रकार अपने घर में 
रह सकूँगी, पाराशर ने उत्तर दिया, 
नहीं इससे तुम्हारा कौमाय नष्ट 
नहीं होगा तुम मुझ से बर माँगो, 
सत्यवती ने कहा कि मेरे शरीर से 
मछली की जो गंघ आती है वह 
न आवे, पाराशर ने कहा कि ऐसा 
ही होगा, उसी समय से उसके 
शरीर से सुगन्ध निकलने लगी, 
तब से उसका नाम गन्धवती व 
योजनगन्धा पड़ा | इसके उपरान्त 


! 
| 
] 
! 


|| 
ै। 
| 
; 
। 


॥॥ 
है 


3... ...............-५> ० कनलाक- अमल पालक नस कस न न प--++ कल ० पक थ++ 4 क--+4क्‍3+++3०+ तल +८-५५+-कनन- कम क-कनन-+ 5९ 2००९३०७ कथन 4 33% +क ५००० 
......०-.५०-५-.. २०००प+-»क-» ७ 3०-०७ -०मनन पका जल" 7 +ा आन नाना हतनय के +>>+०- 3५ पक क-क सा 2९ - सत-3७५०४००७०५/:७४++«- 


सृष्टि की रचना करने वाला रूप | 


पितामह, मत्स्य पुराण में लिखा 
है कि ब्रह्मा के शरीर से जत्र एक 
अत्यंत सुन्दरी कन्या उतन्न हुई 
तब वे उस पर मोहित होकर उसे 
ताकने लगे वह उनके चारों ओर 
घूमने लगी। जिघर वह जाती 
उधर देखने के लिये ब्रह्मा के एक 
सिर उत्पन्न हो जाता, इस प्रकार 
उनके चार मुख हो गये | शिव 
पुराण में लिखा हे, ब्रह्मा ने पहिले 
मानस सृष्टि किया उसके बाद 
संध्या नाम की एक कन्या को 
पैदा किया | फिर कामदेव को 
उत्पन्न किया | कामदेव को अहा 
ने बर दिया कि तुम्हारे कठाक्ष 
से कोई नहीं बचेगा। रचना में 
तुम मेरी सहायता करो | काम ने 
प्रथम प्रयोग ब्रह्मा ओर संध्या पर 
किया | जिस से विकल होकर ब्रह्मा 
ने संध्या से समागम किया था। 
दक्ष के यहाँ सती के विवाह के 
अवसर पर सती का रूप देख कर 
ब्रह्मा कामासक्त हो गये, यह जान 
कर शिव ने ब्रह्मा का सिर काट 
डाजल्ला था | 


आन 


पाराशर मुनि ने उसके साथ धंभोग . ब्रह्मानी (अक्लाणो ;--त्रह्मा की स्रीजो 


किया जिससे उसे गर्भ रद्द गया 
ओर उस गर्भ से इन्हीं व्यास 


सूर्य की पृरिनि नाम की पत्नी से उत्पन्न 
हुईं थी, इसका नाम सावित्री था । 





ब्रा 





दर 
जह 


ब्राह ( वाराह )-यह विष्यु का 


तीसरा अवतार जिसने दिर्ण्याक्ष 
का वध किया था श्रौर विष्ठा में 


छिपी एथ्वी को बाहर निकाला था ; 


भभीषन ( विभीषन)--रावण 


का 
भाई था, इसके पिता विश्रवा माता 
केकसी, पत्नी सरमा थी, यह श्र 
राम का शरणागत मक्त था। 
रावण के मरने के बाद लंका का 
राजा हुआ । 


भंरथरि ( भत्‌ हरि )--यह उज्जन 


के राजा थे जिन्हे अपनी रानी 


: पिंगल्ा का चरित्र देख कर बेराग्य 


उत्पन्न हो गया था, अतः ये अपना 
सार राज पाट अपने भाई 
विक्रमा दित्य को देकर योगी होकर 
बन चले गये थे | इनका भतृ हरि 
शतक त्रय ग्रंथ बंहुत प्रसिद्ध दे | 


भोज--यह उज्जेनी के राजा थे जिन्होंने 


ग्रपपी राजधानी धारा नगरी 
बनाई थी; इनके पिता इन्हें छोड़ 
कर बाल्यकाल ही में स्वग सिधार 
गये ये ग्रतः इनका चचा मु ज राजा 
हुआ। पहले मु ज इन्हें बड़े प्रेम से 
देखता था, परन्तु एक दिन यह उस 


. पाठशाला को जिसमें भोज -पढ़ता 


था देखने गया, वहाँ भोज को 
विद्या चातुरी को देख कर दंग रह 
गया पंडितों ने भी भोज की बड़ी 


.  प्रसंशा की। म्ुज सोचने लगा 


कि कुछ दिनों के बाद तो लोग 
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भोज 








भोज को द्वी राजा बनायेंगे, अतः 
मनन्‍्त्री को बुल्लाकर सारा व्योरा 
बतलाया और आशा दी कि इसे 
वनमें ले जाकर मार डालो ओर 
सिर काट कर मेरे पास लाओ | इस 
निभित्त मनन्‍्त्री ने भोज को वनमें 
ले जाकर ज्योंद्दी यह हाल बततलाया, 
भोज ने एक श्लोक अपने चचा के 
लिये ल्लिखकर मनन्‍्त्री को दिया 
जिसका भावा्थ यह था कि 


“सत्ययुग का राजा मान्धाता, ज्रेता 


के समुद्र पर पुल्न वाँघने वाले ओर 
रावण इन्ता राम, द्वापर के 
युधिष्ठिर आदि अनेक राजा 
स्वर्गंगामी हुए, परन्तु यह प्रथ्वी 
किसी के साथ नहीं गयी, स्थात्‌ 
अब वह कलियुग में आपके साथ 
अवश्य. जायगी। मन्त्री. इससे 
प्रभावित हो भोज को न मारकर 
एक बनावटी सिर ज्ञाकर मुज के 
आगे रक्‍खा ओर वह कछोक भी 
दिया जिसे पढ़कर मुज बहुत 
पछुताया और मरने पर उद्यत हो 
गया तब मनन्‍्त्री ने सारा रहस्य 
बतलाया ओर भोज को राजा मुज 
के सामने उपस्थित किया, मु जने 
भोज से अपने अपराध की क्षमा 
मांगी और उसे गद्दी पर बिठला 
कर आप बन को तपस्या करने 
खले गये। भोज का राज्य प्रबन्ध 
बहुत दी अ्रच्छा था। धारा नगरी 











सगहर ५७ 






में सुन्दर सुन्दर मकानों ओर 

सड़कों को देखकर इन्द्रपुरी का 

अ्रम हो जाता था प्रत्येक विद्या की 

अलग २ पाठशालाए-चिकित्सा के | 

लिए अस्पताल, और प्रत्येक प्रबन्ध | 

के लिए. अलग अलग समितियाँ 

तथा मवन थे, सारा प्रजा वर्ग | 
संतुष्ट दिखाई देता था | भोज की | 
राजसभा के पंडितों की बहुत सी | 
कथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनसे उस | 
समय की संस्कृत विद्या का अ्रन्दाजा | 
लगाया जा सकता है । 

मगहर--उत्तर भारत का एक 
प्राचीन स्थान, जहाँ कबीर साहेब 
काशी से सं० १४७५ में आये ये 
ओर अगहन सुदी एकादशी को 
शरीर त्याग किया था। 

मच्छ ६ मत्स्य )--विंष्णु का सबसे 
पहला अवतार, जिसने शंखासुर 
को मार कर वेदों का उद्धार 
किया था | 

मंदोदरि ( सन्‍्दोदरी )--यह रावण 
की ज्री थी, इसके पिता का नाम 
मयदानव और माता का नाम 
हैमा था जो अप्सरा थी | रामचन्द्र 
द्वारा रावण के मारे जाने पर 
विभीषण को उपपति मान कर रहने 
लगी थी । 

महादिव--दे० सिंव । 

मानिकपुर--जबलपुर त्ञाइन में इस 
नाम का एक नगर है। कबीर 
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हंमद्‌ 


साहेव ने कुछ दिनों तक वहाँ 
निवास किया था | यह बात 
पनिका जाति के लोगों में अब 
भी प्रसिद्ध है | सुना जाता 
है कि उक्त जाति के प्राचीन अंथ 
मानिक खरड में कबीर साहेब का 
ऐतिहासिक बृत्तान्त पूरी तरह 
लिखा हुआ है। 


मुरत्तीधर--श्री कृष्ण का एक नाम 


है, यह नाम मुरली (वंशी) 
धारण करने के कारण पढ़ा था 


महंसद ( मुहम्मद ) यह मुसलमान 


धर्म के उपदेष्टा थे, ये अरब देश 
के मक्का शह्दर में उत्पन्न हुए थे, 
यहाँ इनका बड़ा प्रभाव पड़ा | इन 
के पिता का नाम अबदुल्ला और 
माता का नाम अमीना था, इनका 
देहान्त मदीने में हुआ था। इन्हों 
ने अपने जीवन के आरम्म काल 
ही में यहूदियों और ईसाइयों कौ 
बहुत सी धार्मिक बातों का ज्ञान 
प्रात्त कर लिया था, उसी समय से 
ये खतंत्र रूप से अपना एक धर्म 
चलाने की चिंता में ये और इसी 
उद्देश्य से लोगों को कुछु उपदेश 
भी देने लगे थे, प्राय: ४० व की 
शवस्था में इन्होंने यह प्रसिद्ध 
किया था कि ईश्वर ने मुझे इस 
संसार में अपना पेंगम्बर ( दूत ) 
बना कर धम प्रचार करने के लिये 


. भेजा है। इसके उपरान्त इन्होंने 








मैथिल 


कुरान की रचना की और उसके 
सम्बंध में यह प्रसिद्ध कर दिया 
कि इसकी सब बाते खुदा अपने 
फरिस्ते जिबराइल के द्वारा समय 
समय पर मुझ से कहलाता है। 
धीरे धीरे कुछ. लोग इनके 
अनुयायी हो गये पर बहुत से लोग 
इनके विरोधी भी थे जिन से समय 
'समय पर इन्हें युद्ध करना पड़ता 
था, यह भी प्रसिद्ध है कि यह एक 
बार सदेद् स्वर्ग गये थे ओर वहाँ 
ईश्वर से मिले थे | अरब वालों ने 
कई घार इनके प्राण लेने की चेश 
की पर किसी न किसी प्रकार बरा- 
. बर बचते ही गये। ये मूर्ति पूजा 
. के कट्टर विरोधी और एकेश्वर 
वाद के प्रचारक थे । इन्होंने 
कई विवाह भी किये थे, ये जेसे 
उदार और कृपालु थे वेसेही कट्टर 
. और निदंयी भी थे | इनको श्रद्धालु 
 ज्ञोग इजरत भी कहते हैं । 


. मैथित्न (मिथिल्ा)--वतमान तिरहुत 


का प्राचीन नाम। राजा जनक 
इसी प्रदेश के राजा थे | 
जादवराय ( यादवराय )--श्रीक्ृषष्ण 
को कहते हैं 


रघुनाथ--दे० राम | 


रवे--सूय को कहते हैं, सभी ग्रह रवि 
की परिक्रमा करते हैं सूय की 
.. उपासना प्रायः सभी सभ्य प्राचीन 


* जातियों में थी। यह वेदिक कालके 


श्प 


ण्स 


प्रधान देवता थे। इन का रथ 
सात घोड़ों का कहा जाता है । 
सू्य के सारथी अरुण कहे गये हैं: 
जो ल्ंगड़े है। यूय ही का नाम 


. सविता ओर विवस्त भी है जिन 


की कई पत्षिया कही गई हैं जिन 
में संज्ञा प्रसिद्ध है । 


राम ( रामचन्द्र )--अयोध्या के राजा 


इच्चाकुवंशी महाराजा दशरथ 
के बड़े पुत्र जो ईश्वर के मुख्य 


 अबतारों में माने जाते हैं और 


जिनकी कथा रामायण में वर्णित 
है । इनका जन्म कोशल्या के 
गभ से हुआ था, ओर इन्होने 
वशिष्ठ मुनि से शिक्षा पाई थी। 
जब ये बालक थे तभी विश्वामित्र 
मुनि इन्हें अपनी यज्ञ की रक्षा के 
लिये अपने साथ बन में ले गए 
थे, जहाँ इन्हों ने अनेक राक्षसों का 
बध किया था। जब यज्ञ समाप्त 
हो गया, तब अपने छोटे भाई 
लक्ष्मण ओर गुरू विश्वामित्र के 
साथ राजा जनक के यहाँ सीता के 
स्वयम्बर में गये थे । वहाँ इन्हों ने 
शिवजी का धनुष तोड़ कर सीता 


का पाणिग्रहण किया था। जब ये 


लोटकर अयोध्या आए, तब राजा 
दशरथ इनका अभिषेक करके 

है राजगद्दी देना चाहते थे, पर 
रानी केकेयी के कहने से उन्होंने 
इन्हे चोद वर्षो तक बन में रहने 


भ्क $ बह के है. काम 








राम 


रामानद 





के लिए भेज दिया । जब ये वन 
जाने लगे, तब इन की स्त्री सीता 
ओर इनके छोटे भाई लक्षमण भी 
इनके साथ वन को गये। इनके 
वन जाने पर पीछे इनके दुश्खी 
पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। 
ककेई अपने पुत्र भरत को सिंहासन 
पर बंठाना चाहती थी, पर भरत 
ने साफ कह दिया कि यह राज्य 
मेरे बड़े भाई रामचन्द्र का है में 
इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ । पीछे 
भरत रामचन्द्र को समझा बुझा 
कर लाने के लिये वन में गये, पर 
रामचन्द्र ने कह दिया कि में पिता 
की आज्ञा से चोदह वर्षो के लिए 
बन में आया हँँ। ओर जब तक 
यह अवधि पूरी न हो जायगी, तब 

क में लोटकर अ्रयोध्या नहीं चल 
सकता इस पर भरत ने इनके 
खड़ाऊे ते जाकर सिंद्ासन 
पर स्थापित करके इनकी ओर से 
इनकी अनुपस्थिति में शासन 
करने तलगे। वनवास काल में 
रामचन्द्र अनेक बनों, पवतों और 
ऋषियों के आशभ्रमों पर घूमा 
करते थे | दण्डकारण्य में 
एक बार लंका का राजा रावण 
झाकर छुल से सीता को दर ले 
गया । श्सपर इन्होंने बहुत से 
बानरों आदि को साथ लेकर लंका 
पर चढ़ाई की ओर युद्ध में रावण 


तथा उसके साथी राह्लसों को मार 
कर ओर उसका राज्य उसके छोटे 
भाई विभीषण को देकर अपनी स्तनी 
सीता को अपने साथ ले आए, | 
वनवास की अवधि पूरी हो गई 
थी, इसलिये ये सीध अयोध्या 
चले आए ओर यहाँ आकर सुख 
से राज्य करने लगे । इनका शासन 
प्रजा के लिये इतना अधिक 
सुखद था कि अब तक लोग इनके 
राज्य को आदश समभते हैं ओर 
अच्छे राज्य की उपमा ४रामराज्य”? 
से देते हैं। कुछ दिनों के बाद 
गमचन्द्र जी ने अपनी प्रजावर्ग 

एक धोबी की आज्षेप पूण 
वार्ता को सुनकर सीता जी को पुन 
त्याग दिया और वे आरण्यवासिनी 
हो बाल्मीकि मुनि के आश्रम में 
निवास करने लगीं | 


रामानंद--एक प्रसिद्ध वेष्णुव आचाय॑, 


इनका जन्म प्रयाग में एक कान्य- 
कुब्ज ब्रह्मण के घर में हुआ था। 
पहिले इन का नाम रामदत्त था। 
इनकी बुद्धि बड़ी तीव थी। कइते 
हैं बारह वर्ष की अवस्था में ही ये 
सब शात््र पढ़ कर पूण पंडित हो 
गये थे ओर दशन शाज्न का विशेष 
अध्यन करने के लिये काशी चले 
आर थे | एक दिन इनकी भेंट 
राधवानंद जी से हो गई जिन्होंने 

है. देख कर कहा त॒म्हारी आयु 


रावस 


बहुत थोड़ी है ओर तुम अभी तक 


हरि शरण नही आये हो । इस पर 
ये राघवानंद से मंत्र लेकर उनके 
शिष्य हो गए और उन से योग 
सीखने लगे | उसी समय से इनका 
नाम रामानंद रखा गया। 
राबश-- यह लंका का राजा था। 
प्रसिद्ध है कि इसका गढ़ सोने का 
बना हुआ था, यह सीता जी को 
रामचन्द्र ओर लक्षमण की अनु- 
पस्थिति में दस्डकारण्य में बनी 
हुईं उनकी परणंकुटी से छल्त-बल 
पूवंक दर ले गया। इसी कारण 
रामचन्द्र जी ने बानरों आदि की 
सेना लेकर लंका पर चढ़ाई को 
और रावण को मारडाला राम 
रावण की युद्ध कथा रामायण में 
प्रसिद्ध है । 

राहु--पुराणानुसार नो ग्रहों में से 
एक जो विप्रचित्ति के वीय॑ से 
सिहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
_ था, यह बहुत बलवान था। कहते 
हैं कि समुद्र मंथन के समय 
देवताओं के साथ बेठकर इसने 
चोरी से अमृत पी जिया था 
सूय ओर चन्द्र ने इसे यह चोरी 
करते हुए देख लिया ओर 
इसका समाचार विष्णु से कह 
दिया। विष्णु ने सुदशन चक्र 
से इसकी ग्दन काट दी, पर यह 
अमृत पी चुका भा इससे इसका 


२० 


संकर ( शंकर )--शिव 


संकर 





मस्तक अमर हो गया, उसी 
मस्तक से यह सूर्य और चन्द्र को 
ग्रसने लगा ओर तब से अब 
तक समय समय पर बराबर ग्रसता 
ग्राता है जिससे दोनों को भरदरण 
लगता है, यही मस्तक राहु और 
कवंधकेतु कहलाता है। 


रूम--टर्कों या तुर्की देश का एक 


नास | 


लंक ( लंका )--भारत के दक्षिण 


का एक टापू, जहाँ रावण का 
राज्य था। कहा जाता है कि 
रावण के समय में यह टापू सोने 
का था। 


सललुमन ( क्षद्मएण )--यह सुमित्रा 


के गर्भ से उत्पन्न रामचन्द्र के 
भाई थे, जब रामचन्द्र जी 
बन को गये थे तो यह भी साथ 
गये थे। अंत समय में राम ने 
प्रतिशा वश इनको त्याग दिया था, 
जिस के शोक में इन्होंने शरीर 
छोड़ दिया था| 

का एक 
नाम है। पद्म पुराण के अनुसार 
एक समय मन्दराचक्ष पर ऋषियों 
ने बढ़ा भारी यज्ञ किया वहाँ 
उन्होंने यह चर्चा छेड़ी कि 


ऋषियों का पूज्य देवता किसे 


बनाना चाहिए। श्रंत में यह 
निश्चय हुआ कि शिव, विष 
ओर तह्मा तीनों के पास चलकर 





संखासुर' २१ 


सारदा 





इसका निरयय करना चाहिए। | सकरदी--दूफी संप्रदाय के एक 


सब ऋषि पहले शिव के पास गए 
पर उस समय वे पावती के साथ 
क्रीड़ा कर रहे थे। इस से नन्दि 
ने द्वार पर उन्हें रोक दिया। 
ऋषियों को प्रतीक्षा करते बहुत 
काल बीत गया इस पर भगु ऋषि 
ने कोप कर शाप दिया---“हे शिव | 


तुम ने काम क्रीड़ा के वशीमूत 


होकर हमारा अपमान किया इससे 
तुम्हारी मूर्ति योनि-लिज्ञ रूप होगी 
ओर तुम्हारा नेवेद्य कोई ग्रहय न 
करेगा | दूसरी कथा इस प्रकार है- 
जब ब्रज्मा को सारे अझांड की ओर 
विष्णु को सात द्वीप नो खंड की 
सरदारी मिली, तब दोनों में इस 
बात की क़्ड़ाई होने लगी कि 
बड़ा कोन हे | तब शंकर ने अपना 
लिंग प्रतात्ष से आकाश तक 
बढ़ाया और कद्दा जो इसके अंत 
का पता ले आवे वह बड़ा दै। 
ब्रह्मा ऊपर ओर विष्णु पताल को 
चत्ते । परन्तु अंत किसी को नहीं 
मिज्ञा | इस प्रकार की और भी 
कई कथाएं भिन्न भिन्न पुराणों में 
भिन्न भिन्न प्रकार से वन हैं। 


संखासुर--एक देत्य जो अञ्मा के 


पास से वेद चुरा कर ्षमरुद्र के गर्भ 
में जा छिपा था इसी को मारने के 
लिये बिध्यु ने मत्स्यावतार भारण 
किया था | 





मुसलमान साथु इनका कबीर 
साहेब से संवाद हुआ था | 

सक्ती ( शक्ती )--शिव जी की क्री 
गोरी का एक नाम शक्ती है। 

खतन्तक सनंद्न--दे० सनकादि। 

सनकादि ( सनकादिक )--सनक, 
सननन्‍्दन, सनत्कुमार ओर सनातन 
जो जक्मा के पुत्र कद्दे जाते हैं। ये 
एक बार भगवान से मिलने बेकुंठ 
गये थे, वहाँ द्वारपालों के रोकने 
पर उन्हें तीन जन्म तक राक्ुस 
होने का शाप दिया था | 

सहदेव--राजा पांड के पांच पुत्रों में 
से सब से छोटे पुत्र | कहते हैं कि 
माद्री के गर्भ ओर अश्रिनी कुमारों 
के औरस से इनका जन्म हुआ 
था । ये बड़े विद्वान थे। 

सहस अरजुन ( सदसखत्र अर्जन )-- 
यह हैहय क्षत्रिय वंश में उत्पन्न एक 
प्रसिद्ध राजा था, इसे परशुराम ने 
अपने पिता का बेर चुकाने के 
लिये मारा या। दे परशुराम | 

साम--एक प्राचीन देश जो अरब के 
उत्तर में है । कहते हैं, यह देश 
हजरत नूह के पुत्र शाम ने बसाया 
था। आज कल यह प्रदेश सीरिया 
कइलाता है । 

सारदा ( शारदा )--यह सरखती 
का एक नाम है, पुराणों में सरखती 
देवी को अहम की पुत्री ओर स्त्री 





सालिगराम 


पात्र 





दोनों कहा है। यह विद्या की सब 


श्रेष्ठ देवी हैं । 


सालिग राम ( शाल्निप्राम )-दे० ! 


गंडक | 


सिंगी रिषि ( झंगी ऋषि )->यह | 


विभाण्डक ऋषि के पुत्र और 
कश्यप के पोत्र थे, जो राजा रोम- 
पाद के राज्य में बन में रहते थे 
और कहीं आते जाते न थे। केवल 
हर समय अपने पिता की सेवा में 
लगे रहते थे, अतः अपने पिता 
के सिवा किसी अन्य व्यक्ति को 
देखा भी न था। एक समय राजा 
रोमपाद के राज्य .में बहुत बड़ा 


अकाल पड़ा, राजने पुरोहितों को 


बुलाकर उसके दूर करने का उपाय 
पूछा | पुरोहितों ने बतलाया कि 
यदि आप अपनी पुत्री शान्‍्ता का 
विवाह <;ंगी ऋषि के साथ करदें 
ओर इस निमित्त उन्हें यहाँ बुलावें 
तो अवश्य बृष्टि होगी। पुरोहितों 
की बात मानकर राजा ने कुछ 
चतुर वेश्याओं को बुल्ञाकर इन 
बनवासी ऋषि को लाने का काय 
सौंपा, वह वेश्याएँ ऋषि आश्रम 
के पास जाकर नाच-गान करने 


लगीं, विधिवशात्‌ श“ंगी ऋषि 


उधर जा निकले और उन 
वेश्याओं की मधुर मधुर बातें सुन 

सदज स्वभाव से उन्हें अपने आश्रम 
 लिबा लाये ओर कन्द मूल फल 


सिव 





अरदि देकर जतपान कराया, 
वेश्याओं ने भी फलों के आकार 
की बनी हुई मिठाई आदि इन्हें 
दी जिसे बढ़े प्रेम ओर स्वाद 


के साथ इन्होंने खाया। उस 


दिन वेश्याएं. यों ही चली आयीं 
ओर दूसरे दिन कुछ मिठाई 
आदि खाने के उत्तम पदाथ लेकर 


. फिर उसी ध्थान पर पहुंचीं, उधर 


ऋषि भी उनका मार्ग जोह रहे 
थे। ऋषि को देखकर वेश्याश्रों 
ने उन्हें बुलाकर जल्पान कराया 
ओर यह प्रलोभन देकर नगर में 
बुला लाई कि आप को इधर 
पासही ही इमारे नगर में अनेक 
भाँति के सुन्दर सुन्दर मीठे फल 
मिलेंगे, आप हमारे साथ चलें, 
ऋषि के नगर में आते ही पानी 
बरसा, राजा ने समझ लिया कि 
ऋषि आ गये, उन्हें महत्त में 
लाकर अपने अपराधों को क्षमा 
मांगी ओर शान्‍्ता को उन्हें ब्याह 
दिया, ऋषि भी प्रसन्न हो शान्ता 


के साथ महल में रहने लगे । 
सिभूं ( शंभू )--दे० सिव | 
सिव ( शिव )--शम्भू, शंकर, 


महादेव, हर, त्रिपुरारि, महेश, 
महेश्वर, कपाली और रुद्र आदि 


. इन के नाम हैं। यह हिन्दुओं के 


प्रसिद्ध देवता जो सृष्टि का संहार 
करने वाले और पोराणिक तरिमूर्ति 








खिव 





श्र 


सिव 





के अन्तिम देवता कहे जाते हैं 


वेद्कि काल में यही रुद्र के रूप में , 
पूजे जाते ये पर पौराणिक काल . 


में यह शंकर, महेश और शिव 
झादि नामों से प्रसिद्ध हुए | 
पुराणानुसार इनका रूप इस प्रकार 
है इनके शिर पर गंगा, माथे पर 
चन्द्रमा तथा एक ओर तीसरा 
नेत्र, गले में सांप ओर नर मुंड 
मात्रा गणंश तथा कार्तिकेय गण 
भूत और प्रेत, प्रधान अस्त निशृत्ञ 
आर वाहन बेल हे जो नन्‍दी 
कहताता है, इनके धनुष का नाम 
पिनाक है जिसे धारण करने के 
कारण पिनाकी कहे जाते हैं। 
इनके पास पशुपति नामक एक 
प्रसिद्ध अस्नर था जो इन्होंने 
अजुन को उन की तपस्या से 
प्रसन्न होकर दे दिया था, पुराणों 
में इनके सम्बन्ध में बहुत सी 
कथाएं हैं, यह कामदेव का दहन 
करने वाले ओर दक्ष यज्ञ को नष्ट 
करने वाले माने जाते हैं.] कहते 
ः हैं समुद्र मंथन के समय जो विष 
निकला था वह इन्होंने पान 
- किया था वह विष इन्होंने अपने 
गले में ही रकखा ओर नीचे पेट 

में नहीं उतारा .इस लिये इनका 
. गला नीला हो गया ओर यह नील 
कंठ कहाने लगे। परशुराम ने 
| अज्न बिद्या की शिक्षा इन्हीं से 
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। 


है; 
ह।क्‍ 


। 


मद्दादेव कपाली नाम से प्रसिद्ध 


पायी थी। सजल्जीत और दृत्य के 
 प्रधानाचाब ओर परम तपस्वी तथा 


योगी माने जाते हैं। इनके नाम 
पर शेव पंथ भी चलता है। वामन 
पुराण में लिखा है कि पूवकाल में 
समस्त जगत एकाणव में जल्मम 
होकर स्थावर, जंगम, चन्द्र सूये 
नक्षत्र अनल अनिल आदि विनष्ट 
हुए थे। उस समय अप्रतकक्‍य 
अशेय भाव कुछु भी न था, बूकछ- 
लता आदि समस्त वस्तु कारण 
सलिल में निमम्म थी। श्राणवशायी 


भगवान देव परिणाम सइस्त वध 


इस कारण सलिल में निद्वित ये | 
नींद टूटने पर उन्होंने रजोगुण से 
पश्चमबदन ब्रह्मा की तमोगुण से 
पञ्चमबदन शंकर की सृधष्टि को। 
शिव जी ने उत्पन्न होते ही 
अच्षमाला लेकर योग आरंभ कर 
दिया, मगवान शंकर को योग प्रभ 
देखकर समझा इन से इस प्रकार 
सृष्टि का कार्य नहीं चल्ेगा। 
तब उन्‍्हों ने अहंकार की सृष्टि की 
ब्रह्मा और शंकर अहंकार के 
वशीभूत हुए। दोनों में भीषण 
कलह उपस्थित हुआ। शंकर ने 
अपने नख से ब्रह्मा कू एक मस्तक 
काठ डाला, तमी से व्रह्मा चतुर्मख 
हुए वह छिन्न मस्तक शंकर के 
करत में संज्मम रहा। इसी से 





सिसुपाल 


. | पीछे उनके शरीर में ब्रह्म 
हत्या का पाप घुस गया। शिव 
धीरे धीरे निस्तेज घोने लगे। 
ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति पाने के 


लिये महादेव ( शिव ) ने अनेक 


तीर्थों' में मिक्ता मांगते हुए पयंटन 
किया | एकबार जब भगवान दत्यों 
को छुलने के लिये कपट मोहिनी 
रूप धारण किया उस समय शिवजी 
उस मोहनी रूप को देखते ही 
मोहित हो कामासक्त हो गये ओर 
मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे | जब 
विष्णु ने अपना रूप प्रगट किया 
तो बहुत लजित हुए। पद्मपुराण 
के सृष्टि खंड में कथा है कि ब्रह्म 
यज्ञ में शिव जी भिक्षाथ गये थे | 


छत, 








कर इस के माता पिता डर गये 
थे, परन्तु यह आकाश वाणी होने 
पर कि इस से कोई डर नहीं है, यह 
बड़ा बलवान होगा | इस की 
मृत्यु उसी के हाथ होगी जिसको 
गोदी में जाने पर इस के दो हाथ 
ओर एक नेत्र गायब हो जायगा। 
कहते हैं भीकृष्ण की गोद में 
जाने पर इसके दो हाथ और एक 
नेत्र गायब हो गया था। यही 
देख कर इस की माता ने भी कृष्ण 
से सो अपराध कूमा कराये थे | 


सीता--राजां जनक की पुत्री और 


भी रामचन्द्र की अ्रद्धांडनी थीं। 
अंत समय में यह पृथ्वी में समा 
गई थीं | 


सिसुपात् ( शिशुपाल )--यहद्द चेदि 
देश का राजा था, इसके पिता का 
नाम दमघोष था, यह श्रीकृष्ण की 


सुक ५ शुक )--शुकदेव जी का एक 
नाम दे० सुख | 
सुख, सुकदेव ( शुकदेव )--पुराण 


बुआ सुप्रभा का लड़का था सुप्रभा 


ने शीकृष्ण से शिशुपाल के एक | 


सौ अपराध छमा करवाए थे 
यह स्वाभाविक दुष्ट था, श्री कृष्ण 
से बड़ी शत्रता रखता था, कृष्ण 
को अहीर ओर अपने को क्षत्रिय 
समझता था, उनकी प्रतिष्ठा को ऋभी 


सहन न करता था, इसी कारण एक | 


सो श्रपराध होने पर यह श्रीकृष्ण 
द्वारा मारा गया | जब शिशुपाल 
' का जन्म हुआ था तब इसके चार 


. हाथ ओर तीन नेत्र ये जिन्हें देख 


कथा है कि ब्यास जी के पुत्र 
शुकदेव जी माया के डर से बारह 
बंध तक माता के गर्भ में रह थे । 
ब्यास जी के बहुत समभझाने पर 
बाइर आए, पर जन्मते ही बन को 
चल दिये, ब्यास जी पुत्र मोह 
में बिरह कातर होकर पीछें पीछे 
चले | माग में कुछ ब्रह्मचारी भरी 
कृष्ण सम्बंधी आधा 'छोक पढ़ रहे 
थे उसे सुन कर शुकदेव जी को 
पूरा छोक जानने की इच्छा हुई । 
व्यास जी ने कहा मेंने श्रठारह 





सदक्षामा 


सेख तफी 





हजार छोक बनाए हैं। भगवान । सूरज्ञ ( सूय )-दे० रवि | 
व्यास ने पुत्र को सम्पूए भागवत सुरपति---इन्द्र का नाम हद यह 


पढ़ाया ओर कहा बिना गुरू के 
ज्ञान अधूरा रहता है । तुम 


महराज जनक से अध्यात्म विद्या | 


प्राप्त कर लो। शुकदेव जी ने 


पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर | 


ली ओर राजा जनक के पास जाकर 
ब्रह्म विद्या आप्त को। इन्हों ने 
राजा परीक्षित को भागवत की 
कथा सुनाया था ; 


सुदामा--यह एक दरिद्र ब्राह्मण थे | 


श्री कृष्ण के सखा तथा भक्त थे 
सांदीपनि के यहाँ यह दोनों साथ- 
साथ पढ़ते थे। जिन्हें बाद में 
श्री कृष्ण ने ऐड्व्यवान बना 
दिया था । 

सुरगुर ( बृहस्पति )--एक प्रसिद्ध 
बेंदिक देवता जो अंगिरस के पुत्र 
ओर देवताओं के गुरु माने जाते 
हैं| इन की माता का नाम श्रद्धा 
ओर स्री का नाम तारा था। ये 
सभी विषयों के पूण पंडित थे | 
इनकी स्त्री को चन्द्रमा उठाले गया 
था, जिसके कारण चन्द्रमा से इन 
का घोर युद्ध हुआ था। अंत में 
ब्रह्मा ने बृहस्पति को तारा दिलवा 
दी,पर तारा को चन्द्रमा से गर्म 
रह चुका था जिसके कारण उसे 
एक पुत्र हुआ था जिस का नाम 
बुध रखा गया था ; 
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प्रसिद्ध वंदिक् देवता है, इनका स्थान 
अंतरित्ञ है। यह देवताओं के राजा 
माने गये हैं, इनका वाहन ऐरावत 
ओर अखस्त्र वजत्र है, इन की स्री का 
नाम शी ओर सभा का नाम 
सुधर्मा है जिस में देव गंधव ओर 
अप्सराएँ रद्दती हैं। पुराण की 
कथा है कि एक बार इन्द्र परम 
रूपयती गोतम की स्त्री अहिल्या के 

[थे भोग करने की कामना से 
चन्द्रमा को साथ लेकर गौतम के 
आश्रम पर पहुंचे, आधीरात को 
चन्द्रमा मुग के वेश में कुकुरू के 
बोले, ऋषि ब्राह्म मुहूत समझ गंगा 
स्नान को चले गये, इधर ऋषि का 
स्वरुप धारण कर इन्द्र ने अहिल्या 
के साथ समागम किया ज्यों ही 
इन्द्र अहिल्या को छुल कर लौट 
थे कि द्वार पर ऋषि [ गौतम ) 
पहुँच गये छुआ वेषधारी इन्द्र को 
देख कर गौतम ऋषि ने उसे शाप दे 
दिया कि नपु सक हो जा ओर तेरे 
सहस भग हो जाँय ओर अ्रहिल्या 
की शाप दिया कि तू पाषाण हो 
जा, बाद में बहुत प्राथना करने 
पर दोनों को शाप मुक्त होने का 
उपाय बतला कर ऋषि हिमाकय 
पर तप करने चले गये | 


सेख तकी ( शेख तक्की )--वह एक 





सेसा 





..। सूफी संत थे जो इलहाबाद 
के पास भूसी में रहते थे ऐसा 
प्रसिद्ध है कि ये सिकंदर लोदी के 
गुरू भी थे। कबीर साहेब से इन 
का सतसंग हुआ था ! 
सेसा ( शेषताग )--पुराणानुसार 
सदस्तफन के सपराज जो पताल 
में हैं ओर जिन के फनों पर प्रथ्वी 
 ठदहरी है। यह अनन्त कहें गये 
हैं । और विष्णु भगवान क्षीर सागर 
में इन्ही के ऊपर शयन करते हैं | 
हंस गोपाल--भगवान के एक 
अवतार का नाम है। एक बार 
सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा से 
संसार पार होने का उपाय पूछा | 
बक्माजीकी बुद्धि कर्म प्रधानथी, इस 
लिये उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा 
: जी ने भगति भाव से भगवान का 
चिन्तन किया तब भगवान ने हंस 
रूप धारण करके सनकादिकों को 
उपदेश दिया। यही अवतार हंस 
गोपाल कहलाता है, भागवत में 
इस कथा का सविस्तार वर्णन है । 
भगवान के हंस रूप धारण करने 
की एक कथा इस प्रकार भी है--- 
कि एक बार सनकादिक ने ब्रह्मा से 
खाकर पूछा--कृपा कर बताइए 
कि विषय को चित्त ग्रहण किये 
हुए है या विषय ही चित्त को 
ग्रहण किये हैं। ये दोनों ऐसे 
मिले हुए हैं कि इम से अलग 
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नहीं करते बनता। जब ब्रह्मा 
उत्तर न दे सक्रे तब सनकादिक 
को अपने ज्ञान पर गये हो गया। 
इस पर ब्रह्मा ने भक्ति पूबक 
भगवान का ध्यान किया भगवान 
हंस का रूप धारण करके सामने 
आए और सनकादिक से बोले-- 
तुम्हारा यह प्रश्न ही अज्ञान पूर्ण 
है विषय ओर उनका चिंतन दोनो 
ही पम्रम हैँ अर्थात एक हैं। इस 
प्रकार सनकादिक का ज्ञान गव 
दूर हो गया । 

हजरत--ईश्वर (खुदा ) का एक 
नाम है । 

हनुमत ( हनुमान )--इन के पिता 
का नाम केसरी और माता का 
अज्ना था। कहते हैं एक बार 
वायुदेव काम वश होकर अश्जना 
से रमन किया जिससे हनुमान पैदा 
हुए. । इतुमान के शंकर सुवन होने 
की कथा शिव पुराण में इस प्रकार 
है--जब मोइनी रूप देख कर 
कामवश शंकर का वीय गिरा तो 
उसे ऋषियों ने उठाकर दोने में 
रख दिया जो किसी प्रकार अज्ञना 
के पेट में पहुँच गया जिससे 
हनुमान की उत्पति हुईं। एक 
कथा इस प्रकार भी है कि केसरी. 
के मुख में किसी प्रकार शंकर ओर 
वायु का तेज प्रवेश कर गया, उस 
के बाद केसरी ने अज्ञना से रति 








हर 





है 
ध्ट्‌र 


हिरनाकुस 


है... है. जिस से इनुमान जी पेदा | लिये लाईं, उसके पास कर देने के 
हुए.। हनुमान रामचन्द्र जी के लिये कुछ भी द्रव्य न था परन्तु 


परम भक्त थे | इन्हों ने सीता जी 
का पता लगाने के लिये समुद्र 
पार कर लंका दहन किया और 
रामचन्द्र को पूरा पता वतलाया 
था। युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति-बाण 
लगने पर सजीवन ओपशब के लिये 
पवत उठा लाये थे 

हर--शिव के नामों में से एक नाम | 
हरि--विष्ए.। भगवान का एक 
नाम है। 

हरिचंद, हरीचंद ( हरिश्वन्द्‌ )-- 
सूर्यवंश का अट्ठाइसवाँ राजा जो 
त्रिशंकु का पुत्र था। यह गगन चु बी 
प्रासादों में रहने वाला बड़ा प्रतापी 
राजा था | पुराणों में यह बड़ा ही 
दानी ओर, सत्यत्रती प्रसिद्ध है| 
मार्कण्डेय पुराण में इस की कथा 
विस्तार से आयी है, इन्द्र ने ईषो- 
वश विश्वामित्र को इनकी परीक्षा 
के लिये भेजा विश्वामित्र ने इन 
से सारी पृथ्वी दान में लेली ओर 
फिर ऊपर से दक्षिणा माँगने लगे, 
अन्त में राजा ने रानी सहित 
अपने को बेचकर ऋषि को 
दक्षिणा चुकाई | वे काशी में डोम 
के सेवक होकर स्मशान में मुर्दा 
लाने वालों से कर वसूल करने 
लगे | एक दिन उनकी रानी अपने 


सृतपुत्र को स्मशान में दाह के 


राजा ने उससे भी कर न छोड़ा 
ओर आधा कफन, कर के लिये 
फड़वा लिया, इस पर भगवान ने 
प्रकट होकर दशन दिये और पुत्र 
को जिला दिया । अंब में राजा को 
उनकी प्रजा सदह्वित बेकुंठ दिया। 


हवा ( होवा )--मुसल्मानी मत के 


अनुसार सृष्टि की सब से पहली 
स्री जो एथ्वी पर आदम के साथ 
उत्पन्न की गई और जो मनुष्य 
जाति की आदि माता मानी 
नाती है। 


हिरनाकुस ( हिरण कशिपु )--वह 


जकतर अयमन, 


कश्यप ओर दिति का पुत्र था। 
और भगवान का बड़ा भारी 
विरोधी था | इसे ब्रह्मा से यह वर 
मित्ना था कि मनुष्य देवता या 
ओर किसी प्राणी से तुम्हारा बच 
नहीं हो सकता | इससे यह अत्यंत 
प्रव्ल और अजेय हो गया | जब 
इसने अपने पुत्र प्रहक्ञाद को 
भगवान की भक्ति के कारण बहुत 
सताया और एक दिन उसे खंभा से 
बांध और तजवार खींचकर कहने 
लगा कि बता | अब तेरा भगवान 
कहाँ है | अर तुमे बचावे | तब 
भगवान नसिह का रूप घारण कर 
के खंभा फाड़ कर प्रगट हुए. और 
उसे अपने नख से फाड़डाला | 
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परिशिष्ट (ग) 
संख्या वाची शब्द 
ए्क्‌ 


एक--आत्मा । माया । 

. एक अंड--बअ्क्षांड । 

एक अंधरे---मन | अ्रविवेक | 

एक कलज्ञा--शान | पारख । 

एक काल--कल्पना | यमराज | मन। 
एक गंग--मनसा । इच्छा । माया । 
एक गेया--वाणी । मनोइति | 
एक चोर--मन । 

एक जीव--चेतन्यात्मा । 

एक जोति--बह्न ज्योति 

एक दूरि--मीक्ष । 

एक नारि--माया। वाणी। 

एक नारी--माया | जड़ । 


दुइ--शम, दम । विवेक, वेराग्य । 

दूनौकुल--लोक, परलोक । 

दुइ गोड़--दोनों स्वांसा | इड़ा, पिंगला 

दुइ चकरी-लोक, परलोक । श्रेय 
प्रेय | भोग, त्याग | 

दुइ चांद सुरज--इड़ा, पिंगला | 

दुइ जगदीस--अल्लह, राम | 

दुइ ढेंढी --लोक, परलोक | 

दुईं तुमरिया--माया, अविद्या | 

. दुइ थापै--पूजा, नमाज | 


'पइालमानलइकालकत्काइातकक, 


एक पुरुष--चेतन्य । 

पक पेड़--मूत् प्रकृति । 
एक फूल--शरीर | 

घुक बढ़ी--माया । 

एक बिरवा- संसार | 

एक वृक्ष--संसार | शरीर | 
पक बेल्ि --माया | अश्रविद्या | 
एक साय--माया | 

एक सृगं--जीवात्मा | 

एक राम--चेतन्यात्मा । 
एक लोक--खग । 

एक सब्द--ओोंकार | 


एक सयान--अद्वेत वादी | 


दुइ दुख--जन्म, गरण | 
हुई पूट--जन्‍्त, भरखण। 
ग्राकास | 


धरती, 


दुइ पुरुष--ईश्वर, जीव | 
दुइ फल--पाप, पुन्य | स्वगं, नरक | 


बन्ध, मोत्ष । 


नौ भूले--हिन्दू , मुसलमान। वश्चक 


जशानी, अजशञानी | 


दुइ मिल्षि--मन, माया | 
| दोसर सयातत--मयावादी । 





तीन खंटा 
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चौथ सयान 





तीन 


तीन खंटा--दै« तीन गुण । 

तीनि गाऊ--सत्यज्ञोक । 
बेकुंठ, केल्ञास | दे० तीन लोक | 

तिरगुन ( तीन गुण )--रज, सत, 
तम | 

तिनि डार--दे० तीन गुण । 

तिरदेवा ( तीन देव )--अज्ा, विष्णु, 
महेश। 

तीन दंड--देहिक, देविक, भौतिक | 
वाक दंड, मनोदंड, काय दंड | 

तीनि पठवा--दे० तीन गुण | 

सीनि पुत्र--बक्षा, विष्णु, महेश | 


| वीनि प्रकार--बेदबिघधि, लोकविधि, 


कुलविधि | 
तिर विध (तीव विधि )--दे० 
तीन गुण । 
त्रिभुवनल ( तीन भुवन )--दे० 
तीन लोक | 
तीन ज्ञोक--स्वगं, मत्य, पाताल । 
तीमि संझा--प्रात:, मध्याहन, सन्ध्या। 
तीसर सयान--चीववादी | 
त्रिकुटी--दोनो भौहों के ऊपर का 
स्थान | 


चाह 


चारी (चार )--अंतः करण चतुष्ठय-- 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार | 

चारि अवस्था--बाल, कुमार, युवा, 
बुद्ध अथवा जाग्रत, खम्न, सुप्रोत्ति, 
त॒रिया | 

चार खानि--जरायुज, अंडज, स्वे- 
दज, उद्धिज | 

चारि चोर--दे० चारी | 

चारि जना--दे० चारी। 

चारि युग--सतयुग, त्रेता, द्वापर, 
कलयुग | 

जारि दर--दे० चारि खानि | 

चारि द्सा--पूरब, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण | 


निकुटी । 

यारि फत्न--अथ, धर्म, काम, मोक्ष 
अथवा सालोक्य, सायुज्य, सामीष्य, 
सारूप्य | 

चारि बरन ( वर्ण )-न्राक्षण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र अथवा काला, 
श्वेत, पीला, लाल | 


चारि बानी ( वाणी )-परा, 


पश्यंती, मध्यमा, बेखरी | 

चारि बृज्ष--दे० चारि वेद । 

चारि बेद--ऋक्‌, थुबुर, साम, 
अथव | 

ब्रारि भाख -असाढ़, सावन, भादों, 
कुथार | 


चारि हग--नामि, द्वदय, कंठ, चीथ सयान--तटस्थ हेश्बरबादी। 
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पाँच ३ पट दरसस 


पांच 








पांच--पांच तत्व--प्रथ्वी, जलन, तेज, | पांच तरुनि--पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, दे० 
वायु, आकास | पांच कुठुम | 

पांच कुटुम--पंच शनेन्द्रियाँ--आंख, पांच नारी--पंच प्राए-प्राण, अपान, 
कान, नाक, रसना, त्वचा | आज 5 आय 3 0303, 
पंच ज्ञानेनिद्रयाँ । 

पांचहु--दे० पांच | 

पाँच भुत्रंगा--काम, क्रोध, छ्ोम, 
मोह, मद | 


0 | . | पांच लद॒नुवा--रै० पांच | 
पांच ढोटा--पंच विषय--शब्द, स्पश, | पंच सखी-दे० पांच ढोटा | 


पाँच जना--पांच तत्व--एथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकास | पंच शाने- 
निद्रयाँ --आंख, कान, नाक, रसना, 
त्वचा | 


रूप, रस, गंध | पंचये सयान--इन्द्रिय बादी | 
पाँच तत्व--दै ० पांच | पांच हाथ--दे० पांच | 


85५ 


छौ--सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, | में ब्राह्मण अपनी जीविका प्राप्त 
मीमांसा ( पूर्व मीमांसा ) वेदांत | कर सकता है। उन्छंबृति ( कटे 


( उत्तर मीमांसा ) हुए खेत में बालें बीनना ) दान- 
- घट आखम (€ आश्रम )--अझचय, | लेना, याचना करना, कृषि, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास, हंस, वाणिज्य, गोरत्षा | 
| श्े 
परमहस | छुव चऋव --छुः चक्रवर्ती राजा-- 
घट व छ--नित्य घट कर्म-स्नान संध्या, | मेने, बलि, कंस, दुर्योधन, प्रथ्थु 
विक्रम | 
पूजा, तपंण, जप, दोम | 


योगियों के पट कम - घोती, नेती, | घट चक्र--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, 
बस्ति, न्‍्योंत्ी, त्रावक, काल | माणिपूरक, श्रनाहत, विशुद्ध, 

भाती | ब्राह्मणों के घट कर्म-- | आश्ञाचक्र | द 
यजन, याजन, अध्यन, अध्यापन, | छव छत्री ( क्षत्री )--दे० छव चकवे | 
दान, प्रतिग्रह । स्घृति के अनुसार घट द्रसन ( दुशन )--योगी, जंगम, 
छः काम जिन के द्वारा अपत्काल | सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, वाह्मण | 
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सयापाकनादप पदक 


आया ४ 


छी दरसन ४ अस्ट मैथुन 


छी दरसन ( दर्शन )--सांख्य, योग, साख--दे० छो। 
| 
। 
| 





न्याय, वशेषिक, मीमांसा, वेदांत | | घट रस--मधुर, लब॒ण, तिक्त, अम्ल 
दे० घठ दरसन | कट; कषाय | 


सात 


सात--सात स्वगं--सुल्ोंक, सुवर्तोंक, .._ सुतत्न, महातल, रसातल, पताल | 
स्वगंज्लोक, जनलें।क तपल्लोक, मह- | सात बीज--पश्च॒ तनन्‍्मात्रा--शब्द 
लॉक, सत्यलोक | |! स्पश, रूप, रस, गंघ | चुद्धिअर 
सात दीप (द्वीप )--जम्बू , कुश, . अहंकार | 
पत्चक्ष, करोश्य, शाक, पुष्कर, शाल- | सात सुरति--स्मृति, इच्छा, चित्त, 
मल्य | |. मन, बुद्धि, अहंकार, अनुभव । 
सात धातु (सप्त धातु )-रस, | सात समुद्र--हुग्ध, दि, ध्वृत, छार, 
रक्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि, यज्गुरस, मय, स्वाद, जल | 
शुक्र । खतयें सयान--देहात्मवादी 
सात पाताज्ष- श्रतल, वितल, तत, सात सूत--दे० सात धाठु | 


असर ऋमज्--[ झाठ कमल )--दवि निवेश, राग, देंष। अयताप-- 
दत ( आज्ञाचक्र ) चार देहिक, देविक, भौतिक | 
( मूल्ञाधार चक्र ) घट दल | आउठउसिद्धियाँ--अणिमा, महिमा, 
( स्वाधिष्ठान चक्र ) दस दत्त गरिमा, लपिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
( मणिपूरक चक्र ) द्वादश दल | इहदैशत्व, वशित्व | पुराणों की आठ 
(अनाहत चक्र ) षोड़श दल सिद्धियाँ--अंजन, गुटका, पादुका, 
( विशुद्ध चक्र ) सहख दल ( सह- | धातुमेद, बोताल, वज्, रसायन, 
खार चक्र ) सुरतिकमल | अथवा | योगिनी। सांख्य में आठ 
अग्नि, मूलाधार, स्वाधि७ष्ठान, 6 आम अब पलक 

मणिपूरक, अनाइत, विशुद्ध, किक । / अधिदेविक, 
2320 0 के, अस्ट मैथुन--( आठ मेथुन ) श्रवण, 

अस्ट कस्ट--( आठ कष्ट )--पँंच | सुमिरन, कीतेन, चितवन, एकांत 
क्लेश--अविद्या, अस्मिता, अभि- | वार्तालाप। इृढ़ संकल्प, प्राप्ति | 











दस गोनि 


नो 


नौ--नो व्याकरण--इन्द्र, चन्द्र, 
काशकृत्सन, शकटायन, पिशालि 
पाणिनि, अमर, जेनेन्द्र, सरस्वती । 
नव खंड---भा रत, इलावतं, रम्यक, 
कुरु, हरिवष, किंपुरुष, केतुमाल, 
भद्राश्व, हिरण । 
नौ कोश--अन्नमय, शब्दमय, प्राण- 
मय, आन॑ंदमय, मनोमय, प्रकाशमय , 
ज्ञानमय, आकाशमय, विशञानमय | 


नौ गंड-इड़ा ( चन्द्र नाड़ी ) 
पिंगला (बूथ नाड़ी ) सुष्मन 
( मध्यनाड़ी ) गन्धारी ( दाहिने 
नेत्र की नाड़ी ) हस्ति जिह्ा 
(वाये नेत्र की नाड़ी) पूषा 
( दाहिने कान की नाड़ी ) पस्यनी 
( वारयें कान की नाड़ी ) लकुहा 
( गुदा नाड़ी ) अलम्बुधा ( लिंग- 
नाड़ी ) 

नव गज्ञ--नव द्वार--दो नेत्र, दो 


क्षमा, आजब, शान, विज्ञान, 
अस्तिक्य । 

सौ ग्रह--सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केठ | 

नौ नाड़ी ( नारी )-दें० नो गंड | 

नौधा--नव प्रकार की भक्ति--श्रवण, 
स्मरण, कीत॑न, पादसेवन, अचन, 
बंदन, सख्य, दास्य, आत्म 
निवेदन । 

नौ निधि--पद्म, महापद्य, शंख, 
प्रकर, कच्छुप, सुकुन्द, कुन्द, 
नील, व्च | 

नो बहिया--चार श्रन्तः करण 
( मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहंकार ) 
पंच प्राण ( प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान ) 

नौ सन -दे० नोधा । 

नौ मन दूध--क्षमा, दया, सत्य, 
धेय, विचार, विवेक; वेराग्य, गुरु 
भक्ति; सद्उपदेश । 


कान, दो नासा छेंद्र, मुख, गुदा, , जौ सूत--पंच विषय ( शब्द, स्पर्श, 


ल्तिगि। रूप, रस, गंध ) तीन गुण ( रज, 
नौ गुन--शम, दम, तप, शौच, | सत, तम ) सन | दे० नो निधि। 
द्स 


दस--दसद्वार--दो मैत्र, दो अ्रवण 
“ कान ) दो नासाछेद्र, मुख, 
गुदा, लिग, बअक्मरंत्र | 


दस अवतार --मच्छ, कच्छ, वराह, , 


नसिह, बामन, परशुराम, शाम, 











कृष्ण, बुद्ध, कलंकी | 

दूस गज--दस इन्द्रियाँ--आँख, कान 
नाक, रसना, त्वचा, हाथ, पांव, 
गुदा, लिंग, मुख । 


 दुस गोनि--दे० दस गज | 








दस दिसा ६ अठारद 





दस दिसा--पूव, पश्चिम, उत्तर, |  आग्नेय, ऊपर ओर नीचे । 
दक्षिण, वायव्य, ईशान, नऋत, . दस द्वार--दे० दस | 


एकादश 


एकादसी ( एकादश )-दस इंद्रियाँ-- हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख | 
आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, .. एक मन | 


बारह 


बारह पंखुरी--वर्ष के वारह मास--- | ख,; ग, घ, ढ, च, छ, ज, र, ज, 
चैंत, बेसाख, जेठ, असाढ़, सावन, | 2, 5 | 
भादों, कुवार, कार्तिक, अगहन, | शरीर के १२ प्रमुख अंग ( शिर, 
पु 
पूस, माघ, फागुन । नेत्र, कर्ण, प्राण, मुख, हाथ, पेर, 
अनाहत चक्र के द्वादश दल्त--क, नाक, कंठ, त्वचा, गुदा, शिश्न ) | 
चोदह 
चौद्ह--दे० चौदह विद्या | | यजुर, साम, अथव । मीमांसा, 
हे ष्ः 
चौद॒ह विद्या--वह्मशान, . रसश्ञान, | न्याय, धमशा्त्र, पुराण । 
रे 4 
कमकाणड, संगीत, व्याकरण, चौदह भुवन--सात स्वरगं--मुललोंक, 
हक हज की जल्ततरन, भुवलोंक, स्वरंलोक, जनलोक, 
न्याय, कोक, अश्वारोहन, नाटय 
हर तपलोक, महलोंक, सत्यलोक | 
कृषि, वद्यक | अ्रथवा छः वेदांग 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति सात पाताज--अतल्ल,वितल, देल, 
छुंद, ज्योतिष | चार वेद--ऋक, सुतत्न, महातल, रसातल, पाताल। 


अठारद 


अठारह--अठारह पुराण--विष्णु | अठारह स्मृतियाँ--मनु, याक्ष- 
बाराह, बामन, पद्म, शिव, अ्रभि, वल्क्य, पराशर, वशिष्ठ, हवारीत, 
ब्रह्म, बअहवैवर्त, ब्रह्मांड, मविष्य, |. नारद, खत्रि, आपस्तम्ब, शतातप 
भागवत, मार्कडेय, मत्स्य, नारद, |, संख, लिखित, व्याप्त, भारहार 
लिंग, स्कंद, कूमें, गड़ । काश्यप, दक्ष,विष्णु,यम,बृहस्पति । 





डे 
. झनइस गज ७ ततीस कोरी देव 


(*या.' 
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उन्नीस 
उनइस गज्ञ-दस इन्द्रियाँ--श्रांख, पंच प्राण--प्राण, अपान, समान, 
कान, नाक, रसना, त्वचा, हाथ, | उदान, व्यान। चार अन्तः करण-... 
पाँव, गुदा, लिंग, मुख । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार | 
इक्क्रोस 
इकइस--चौदद भुवन--सात स्व्रग | पत्चक्ष, कौछ, शाक, पुष्कर, 
( भू, भुव:, स्व:, जन, महः, तप३, 
सत्य) सात पाताल (अतल, वितत्न, हे 
पे सुतल, हो सतत तल जे इकीस पीरों के नाम 
पाताल ) सात द्वीप ( जम्बू, कुश, |. नही मिले । 


चौबीस 
चौबीस पात--वर्ष के २४ पक्ष । महाभूत ) प्थ्वी, जल, तेज, वायु, 
चोबीस तत्व-प्रकृति, बुद्धि, आकाश | मन | 
अहंकार (पंच विषय ) शब्द, 
स्पर्श रूप, रस, गंध ( पंच शाने- 
निद्रयाँ ) आँख, कान, नाक रसना 
त्वचा (पंच कर्मन्द्रियाँ) हाथ, | चौचीस एकादसी-- वर्ष की चोबीस 
पांव, गुदा, लिंग, मुख (पंच | एकादशी तिथियाँ। 
पच्ीस 
पचीस ( पश्चीस )--पच्चीस प्रकृतियाँ, |. निद्रा, मेंथुन । 
आकाश की-- काम, क्रोध, लोभ, 


शालमज़्य ) | 


शरीर के २४ अंग | भेरुदंड की 
२४ कसेरुकायें | 


बह हक लार, रक्त, पसीना, मूत्र, 
वायु को-- चलन, बलन, धावन, 
पसारन, संकोचन | प्रथ्वी को--हांड, मांस, त्वचा, 
अग्नि की--ज्ुधा, तथा, आलस, नाड़ी, रोम । 
तंतीस 
ततीस कोरी देव--पुराणानुसार | गिनाए गए हैं-.-८ बसु, ११ रुद्र 
तेंतीस कोटि देवता । विशेष-- १२ आदित्य तथा इन्द्र और 


वेदिक काल में ऋग्वेद में मुख्य | प्रजापति । ऋग्वेद ही में एक 
देवता तेंतीस माने गए हैं जो | स्थान पर देवताओं की संख्या 
शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार | ३३३६ वर्णन की गई है। 
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चौंतीस अक्षर पर 


चौतीस 


चों 
तीस अक्षर--हिन्दी वर्णन माला | 
एे र्‌ः 
के सम्पूण अक्षर--( क वर्ग, च ' 
वर्ग, ८ बग, ते वर्ग , प वर्ग, पांचों 


छत्तीस 


छत्तीसखी राग--छंगीत में छः राणों | 
की छत्तीस रागिनियां इस प्रकार हैं- 
श्री राग--मालश्री, त्िवणी, गौरी, 
केदारी, मधुमाघवी, पहाड़ी | 
बसंत राग--देशी, देव गिरि, वेराटी | 
योरिका, ललित, हिडोंल । 
पंचमराग--विभास,. भूपाली, 
कर्णाटी, पट हँसिका, मालवी, ' 

बहत्तर 

बहत्तर कसनि ( बंधन )--शरीर 
की बहत्तर ग्रन्थियाँ, जो इस 
प्रकार हैँ-१६ करडरायें, १६ जाल, 
४ रज्जु, ७ सेवनी, १४ अस्थि 
संधघात, १४ सीमन्त, १ त्वचा 








चौशसी 


चौरासी--दें० चोरासी लख जोनि | 

चोरासी लख जेनि ( योनि )-- 
पुराणों के अनुसार जीव चौरासी 
लाख प्रकार के माने गए हैं । 

चौरासी सिद्धनाथ सम्प्रदाय के 
सिद्ध जिनके नाम इस प्रकार हैं :- 
लूहिपा, लीलापा, . विरुपा, 
डोम्मिपा, शबरीपा, सरहपा 
कड़ालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, 
चोरज्षिपा, वीणापा, शान्तिपा, | 


चौरासी सिद्ध 


वर्गों के २५ अच्चर ओर य से ह 
तक के ८ अक्षर तथा $& | 


पटमंजरी । 

भेरव राग-भेरवी, बंगाली, 
सेंधवी, रामकेली, गुजरी, गुणकरी | 
मेघ राग--मल्लारी, सेरिटी, सावेरी, 
के. गांधारी है] 

केशिकी, $ ररश्ंगार | 


नट नारायण--कामोदी, कल्याणी 
आमभीरी, नाटिका, सांरगी, इम्मीरी | 


जिस से सम्पूर्ण शरीर बंधा रहता है | 
बहत्तर कोठ7--शरीर के बहतत्तर कॉठा 
बहत्तर गंड--दें० बह्त्तर कसनि | 
परहत्तर पुरुष--पुरुष को बहत्तर 
कलाएं. | या बहत्तर कोठा | 


तन्तिपा, चमरिपा, खज्जभपा, 
नागाजु न, कराहपा, कर्ंरिपा, 
थगनपा, तारोपा,  शात्तिपा, 
तित्ञोपा, छेत्रपा,  भद्रपा, 


दोखन्धिपा, अजोगिपा, कालपा, 


घोशिषा,  कड्नणपा, कमरिपा, 
डेंगिपा,  भदेपा, तन्वेपा , 
कुकुरिपा, कुसूलिपा धमंपा, 


महीपा, अ्चिन्तिपा, मल्तहृपा, 
नतलिनपा, भूसुकुपा, इन्द्रभूति, 





छानबे पार्खंड 


मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, 
जालन्धरपा राहुलपा, घबरिपा, 
धोकरिपा, मेदिनीपा, पंक्रजपा, 
घण्टापा, जोगीपा, चेल्ुकपा, 
गुण्डरिपा, लुचिकपा, निगु णापा, 
जयानन्तपा, चर्षटिपा, चम्पकपा, 
भिखनपा,  भक्तिपा, कुमरिपा, 


छा 


छानबे पा्खंड--सनन्‍्यासी दस+- 
आश्रम, तीथ, अरणय, वन, 
गिरि, पवत, सागर, सरस्वती 
भारती, पुरी । 

योगी दो--हृठयोगी, राजयोंगी | 
पेगम्बर चौबीस--आदम, शीश, 
नूह, इबाहीम, याकूब, इसहाक, 
यूसुफ.. इस्माईल, जकरिया, 
यहया, यनुस, दाऊद, अयूब, 
लूत, सुलेमान, स्वालह, शुएब, 
ईसा, मूंसा, इतयास, हार, 
यूसआ, जिलकिल्ल, मुहम्मद | 
जंगम (शैंव ) अठारह-- 


( शिवजी के नाम )--शिव, 


पशुपति,  मत्युक्षय, . निनेत्र, 
कृतिवास, पश्चबदन, शितिकंठ, 
खण्ड परशु, प्रथमाधिप, गद्भा।धर, 
महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, 
- मंसारवेद्य, सवज्ञ, परमात्मा, 
कपाली | 
ब्रह्माणु श्रदारह--पूज्य, ह्विज, 
श्रोत्रिय, पंक्ति पावन, गुरु, 
आचाय, उपाध्याय, ऋत्विक, 


नबे 


जवरिपा, 


छानबे पाखंड 


मणिभद्रा, मेखला, 
कनखला, कलकत॒पा, कनन्‍्तलिपा, 
घहुलिपा, उधत्तिपा, कपालपा, 
किलपा, सागरपा, सबंभक्षुपा, 
नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिका, 
पनहपा, कोकलिपा, अ्रनज्ञपा, 
लक्ष्मीकरा, सम्रदपा, भल्तिपा, 


पंडित, ऋषि, ज्ात्र ब्राह्मण, 
वेश्य विध्र, शूद्र ब्राह्मण, विड़ाल 
या वक विप्र, स्लेक्ष ब्राह्मण,चंडाल 
विप्र, राक्षस विप्र, ग्रधमाधम | 
सेवड़ा ( जेन ) चौबीस तीर्थकर- 
ऋषपभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, 
अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, 
सुपाश्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुबुधिनाथ, 
शीतल्नाथ, श्र यांसनाथ, वासुपूज्य 
स्वामी, विमलनाथ, अ्रनंतनाथ, 
घर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, 
अमरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, 
नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ, 
महाबीरस्वामी | 

छानबे पाखंड के लिये कुछ बीजक 
टीककारों ने यह साखी दिया है-- 
< दस सन्यासी बारह योंगी, चौदह 
शेष बखान | ब्राह्मण अठारह 
अठारह जंगम चौविस सेवड़ा 
प्रमाण” । महराज दासजी ने 
पञ्चग्रन्थी टीका में उपरोक्त साखी 
के अथ में इस की छंख्या इस 
प्रकार दी है--गिरी, पुरी, भारती, 











तीन सौ साठं 9५ छः लाख छातनव्रे 


वन, पवत, आरअूण्य, सागरादि | के ब्राह्मण हैं | अठारह प्रकार के 
मिल के हि आ हे | नाई, | गले में लिज्ञ धारण करने वाले 
अवधड़, गोसाई, नागे आदि | _ हर 5 
! रे हे आई । जंगम हैं। और ऋषमभदेवादि 
मिल के बारह योगी हैं | जलाली, | चौबीस तीर्थकर जैनियों में 
मलाली,बानवा, जिन्दाशाह आदि है आग के जामिया 
चौदह प्रकार के फकीर हैं। ऐसे छः दशनों में छुवानवे 
पदञ्चगौडादि मिल के अठारह प्रकार | पाखंड हुए | पं० ग्र० ए० २५४ 
तीन सो साठ 


तीन सौ साठ सर- शरीर की । शरीर में ३६० आस्थियाँ मानी 
३६० आस्थियाँ | वेदिक मतसे | गई हैं। 








सहत्न ( हजार ) 


सहस अरजुन--पुराणानुसार सहख | सहस नास--अनेक नाम अथवा 
भुजाओं वाला एक राजा, सहल | विष्णु के सहखत नाम | 


बाहु । हारसूत--अनेकों प्रकार के कमे 
सहस घड़ा--सहख कुम्मक श्रथयवा या सहख कुम्मक अथवा सकल 
अनेक उपदेश | दल कमल | 
अस्सी हजार 


अस्सी हजार पेगम्बर--सुसलमानी | मत में पेगम्बर८०००० मसनेगए, हैं। 


अट्टासी हजार 
अठासी सहस मुनि--हिन्दू धर्मा-। नुसारकऋषियों की संख्या | 


छप्पन कोटि 
छुप्पन कोटि जादो--यादवों की । ( यदुवंशियों ) की संख्या छुप्पन 
| 


५७ 


संख्या | भागवत में यादवों | कोटि कह्दी गईं है| 


छः लाख छातनवे 
छः लाख छानबे स्मेत्ती- महात्माओं । के अनेक उपदेशप्रद वाक्य | 
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परिशिष्ट--( घ ) 


योग सम्बन्धी शब्दों की व्याख्या 


अनहद--थोग का एक साधन | जब 
प्राणवायु सुधम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्म 
रंध्र में पहुँच जाता है तब अनहृद 
नाद सुनाई देता है। यह नाद 
प्रमर, शंख, मृदंग, ताल, घंटा, 
वीण, भेरि, इन्द्रभि, समद्र गजन, 
मेघ गजन आदि क्रमशः दस प्रकार 
का होता है । 

अमावस --जब योगी लोग सुपम्ना 
में ध्यान गाते हैं तब इड़ा (चन्द्र) 
और पिंगला (सूय:) दोनों नाड़ियों 
का लय हो जाता है । उस समय 
ग्रमावस्या कही जाती है। 

अमृत बेली--कुंडलिनी शक्ति जब 
उल्नग कर ब्रह्मांड़ में पहुंच जाती 
है ओर नख से शिख तक सर्वाग 
में वायु व्याप्त हो जाती है। 
तब उल्टा सहखार से अमृत का 
निर्भर प्रवाहित होता है उर्स 
को अमृत बलह्लरी का पान करना 
.. कहते हैं। 

 अष्ट कबल--अनाइत चक्र के समीप 
एक आठ दक्त का मनश्चक्र है | 
इसको छच्चक्र भी कहते हैं। या 


डे 


शरीर के आठ चक्र जो इस 
प्रकार हैं | 

मूलाघार चक्र--इसका स्थिति 
स्थान योनि माना गया है। इसमें 
चार दल होते हैं| यह रक्त वर्ण 
का होता है, इसका लोक भू; है। 
इसका ध्यान करने से एक प्रकार 
की ध्वनि भोकृत होती है, वह 
क्रमशः वे, श, षे, से की होती 
है| इसके सिद्ध लाभ होने पर 
मनुष्य वक्ता, सबंधिद्या विनोदी, 
आरोग्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ आनंद चित्त 
तथा काव्य प्रबन्ध में समर्थ होने 
आदि के विशेष गुण युक्त हो 
जाता है । 

स्वाधिष्ठान चक्र--इसका स्थिति 
स्थान पेड्ू माना गया है। इसमें 
छः दल होते हैं | यह सिंदूर वरण 
का होता है| इसका लोक भुव: 
है। इसका ध्यान करने से एक 
प्रकार की ध्वनि मंकृत होती है 
वह क्रमशः मे, में, य, र, लें, बे 
की होती है । इसके सिद्ध लाभ 
से अहंकार, विकार का नाश, 











आसन जड़ये 


.. योगियों में श्रेष्ठ मोह रहित और 
गद्य पद्म की रचना में समथ विशेष 
गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है | 
मणिपूरक चक्र -इसका स्थान 
नामी कहा; जाता है। इसमें दस 
दल्न होते हैं। यद नील वर्ण का 
होता हे इसका लोक खः है। 
इसका ध्यान करने से क्रमशः ड॑, ढेँ, 
णु,ते, थें, दे, घ, ने, पे, फे की ध्वनि 
भंकृत होती है | इसके सिद्ध लाम 
से मनुष्य संहार पालन में समथ 
तथा बचन रचना में चतुर हो 
जाता है ओर उसके जिहा पर 
सरस्वती निवास करती है। 
अनाहत चक्र--इसका स्थिति स्थान 
हृदय होता है । इसमें द्वादस दल 
होते हैं। यह अरुणवर्ण का होता 
है । इसका ज्ञोक महः है | इसका 
ध्यान करने से एक प्रकार का 
अनाहत नाद भंकृत होता है वह 
क्रमशः के, खें, गें, घें, डे, चं, छें; 
जे, भें, जे, 5, 5, का होता है | 
इसके सिद्ध ज्ञाभ से मनुष्य वचन 
रचना में समथ, ईशत्व सिद्ध प्राप्त 
योगेश्वर, ज्ञानवान, इन्द्रियजित 
काव्यशक्ति वाला हो जाता है| 
विशुद्धाचक्र--यह चक्र कर्ठ स्थान 
में स्थित है| इस में षोड़श दल 
होते हैं। यह धूम्र वर्ण का होता है 
इसका लोक जन; है | इसके ध्यान 
करने से क्रमशः श्र से लेकर अः 
तक सोलह स्वरों की अनहृद ध्वनि 


श्‌ 





आसन उड़ये 


मंकृत होती है | इसके ध्यान सिद्ध 
होने पर मनुष्य काव्य रचना में 
समथ, ज्ञानवान, उत्तम वक्ता 
शान्तचित, त्रिज्ञोक दर्शी, सब 
हितकारी, आरोग्य, चिरजीवी और 
तेजस्वी होता है। 
आज्ञाचक्र--यह दोनो भ्रुवों के मध्य 
में स्थित है । इसमें दो दल होते 
हैं। यह श्वेत वर्ण होता है। 
इसका लोक तप: है | इसका ध्यान 
करने से हैं, शंका अनहद नाद 
क्रमशः ध्वनित द्वोता है। इसके 
सिद्धज्ञाभ से योगी को वाक्य सिद्धि 
प्राप्त होती है । 

शून्यचकऋर--( सहसदल् कमल इस 
का स्थिति स्थान मस्तक है | इस 
में सह दत्त होते हैं। इस का 
लोक सत्य: हे | इसके ध्यान करने 
से एक प्रकार का नांद भंकृत 
होता है। इसके सिद्ध होने पर 
योगी को अमर, मुक्त, उत्तति, 
पालन में समथ तथा आकाशगामी 
ओर समाधिस्थ होने की शक्ति 
प्राप्त होती है | 

सुरति कमल-संत मत में सहस्लार 
( सइलदल कमल | के ऊपर 
इस कमल का स्थान बताया 
गया है। 


आसन चछड़ये--उड्जीयन हृठयोग 


का एक बंध वा क्रिया असके 
द्वारा योगी उड़ते हैं। कहते हैं 
इस में सुषम्ना नाड़ी में प्राय को 
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इ्ड़ा 





हैं और पत्तियों की तरह उड़ते 
हें । 

इड्ा--वार्यें नासा रंत्र से चलने 
वाली नाड़ी । इसमें चन्द्रमा का 
प्रकाश रहता है इस लिये इसे 
चन्द्र नाड़ी कहते हैं | इ ॥ नाड़ी 
को गंगा भी कहते हैं। 
उनमुनी--इठयोग की एक मुद्रा 
जिस में मन की दृति अंतमु खी 
और स्थिर द्ोजाती है । 


पिगल्ा 


_ उहरा कर पेट को पीठ में, सटाते 7पूक्कर प्रकाश का ही व्यक्त रुप 


महा बिंदु है। नाद के तीन भेद 
है--महानाद, नादान्त ओर निरो 
घिनी । बिन्दु के भी तीन मेंद्‌ 
होते हैं--इच्छा, शान ओर क्रिया 
इन्हीं को सू्थ, चन्द्र ओर अग्मि 
तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
कहते हैं। कडलिनी जाण्त होने 
पर बह्मनाड़ी द्वारा षढ चक्रों में 
होती हुईं सहास्तर में प्रवेश करती 
हैं । कुंडलिनी का सहसखार में 


कमल--दृठ योग में शरीर के चक्रों | पहुंचना ही योग की चरमावस्था है। 
को कमल कहते हैं। इन की संख्या | गंग--इड़ा को ही गंग या गंगा 
सहख दल कमल सहित सात | कहते हैं। 


है| परन्तु किसी किसी पुस्तक | गंगन मंडल--ब्ह्मांड, शल्य, या ब्रह्म 


में आठ तथा नौ तक की संख्या दी 
हुई है | वहाँ इन चक्रों केअति 
रिक्त लल॒नाचक्र और गुरुचक्र 
के नाम दिये गए, हैं। संतमत में 
सहसार के ऊपर सुरति कमज् 
की कल्पना की गईं दे। 
कंडलिनी--मूलाधार चक्र के नीचे 
जहाँ मेरुदंड का अंतिम भाग 
वहीं एक त्रिकोशाकृति अभि- 
चक्र है | इसी अ्रम्िचक्र में 
खयम्भू लिंग से साढ़े तीन वार 
क्लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति 
रहती है उसी को क डलिनी कहते 
: हैं। साधक प्राणायाम द्वारा इसे 
जागण्त करता है। इसके जागृत 


अरे 


. : होने प्रर स्फोट होता है, उसे नाद | 
कहते हैं । नाद से प्रकाश होता 





र॑प्र.को गंगन गुफा या गंगन मंडल 
कहते हैं । 


गुफा-दे० गंगन मंडल | 
ग्रहत--जिस समय इड़ा नाड़ी से 


कुंडलिनी स्थान में प्राण आता है 
उस समय चन्द्र ग्रहण कह्दा जाता 
है| और जब पिंगला नाड़ी से 
प्राण कुंडलिनी स्थान में आता है 
तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। योगियों 
को नित्य चन्द्र सूर्य ग्रहण हुआ 
करता है | 


नादु--रै० अनहृद । 
पिंगज्ञा-दाहिने नासा रंध्र से चलने 


वाली नाड़ी | इसमें सूर्य का प्रकाश 


रहता है इसी से इसे सूथ नाड़ी 


कहते हैँ | पिंगला को यमुना भी 
कहते हैं । 


फ्रायजकाप्कध्यभापााधाक 


बज केंवार ४ सुषुम्ना 





वायें चन्द्र ( इड़ा ) नाड़ी तथा 
दक्षिण भाग में सूय ( पिंगला ) 


बज्र केंवार--योगी शरीर के नवो ' 
द्वारों को बन्द करके वायु का आना | 


जाना रोक देते हैं | इसी क्रिया को 


वज्र कपाट कहते हैं। 

बिहंग मार्ग--महावाक्य विचार द्वारा 
अथवा सांख्य योग द्वारा इसी 
जन्म में मोक्ष सुख प्राप्त करना | 

ब्रह्मांड--कपाज या मस्तक | दे० 
गंगन मंडल | 

मान सरोबर--अ्रमृत कुंड। शरीर 


के भीतर शूत्य स्थान में अमृत । 


का कुंड हे इसी को मानसरोवर 
कहते हैं । 

मीन मारग --मछल्ली नदी के घारा के 
विरुद्ध चलती है पर वह किस 
मार्ग से गई पानी के भीतर इस 
बात का पता कोई नहीं लगा 
सकता है, योग का मार्ग भी इसी 
प्रकार गुप्त रहता है। इसीलिये 
वह मीनमार्ग कहलाता है। 

मेरुदंड--रीढ़ की इड्डी को मेरुदंड 
कहते हैं। यह दंडाकार गुदा भाग 
की त्रिकास्थि से क्ेकर मस्तिष्क 
के पास तक चला जाता है इस 
लिये इसे मेरुंदंड कहते हैं | इस 
मेरुदंड में क्रम से एक के ऊपर 


एक २४ कसेरुकायें माला की 


गुरियों की भाँति पिरोयी रहती हैं । 


मेरुदंड के मध्य में सुषुम्ना ओर | 


नाड़ी रहती है। दृद्धावस्था में यह 
ढीज़ा हो जाता हे जिस से रीढ 
कुक जाती है | 

सहज ध्यान--सदगुरु के बताये हुये 
रहस्य से निज लदु॒य में ध्यान लगाने 
को सहज ध्यान या सहज समाधि 
कहते हैं| इस ध्यान में किसी 
प्रकार के वाह्य आडम्बर ( आसन 
मुद्रा आदि ) की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । 


सुरभी भक्षत--खे वरी मुद्रा द्वारा 
योगी अपनी जीम को उलद कर 
ताबु मूल के छिद्र में लगाता है । 
ओर सहसखार के मध्य में स्थित 
चन्द्रमा से भरने वाले अमृत 
का पान करता दहै। इसी को 
सुरमी भक्षण ( गोमांस भक्षण 2» 
कहते हैं । 


सुघुम्ना--मेरुदंड के वायीं ओर इड़ा, 
दाहिनी ओर पिंगला और मध्य 
में सुषम्ना नाड़ी होती है। सुघुम्ना 
नाड़ी के मध्य में बज्रा, वज्रा के 
मध्य में चित्रिणी और चित्रिणी 
के मध्य में ब्रह्मनाड़ी होती है। 
इसी ब्रह्मनाड़ी से होकर कुंडलिनी 
चलती है । 
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परिशिष्ट--( छ ) 


रूपक, उल्टवॉसी वथा प्रतीकात्मक शब्दों के अथ 


रसेती-- 

अंतर जोति--चेतन्य । 
सब्द--झ्रों कार । 
नारी--माया। 
बाखरि--.ब्रह्मांड | 

रमेनी--२ 
बाप--ईैश्वर । 
पूृत--जीव | 
नारी--माया 

रमभी--५ 
विविअच्छुर--रकार (र) मकार (मे) | 
मोटरी--कर्मो' का बोझ | 
ओऔषध--सत्यज्ञान | 
खसम--सद्गुरु, ईश्वर । 
हंस--जीवात्मा । 

रमेनी--१० 
राही--कर्मी, उपासक | 
पिपराही--कामना । 
करगी--मृत्यु । 
जमवूता--नाशमान शरीर | 
अमृत बस्तु--आत्मशान | 
नारी--माया | 
ि रमेनी--१२ 
... माटी के कोट--शरीर | 


... 'शपषान के ताज्ञा--प्राण या मन | 


है 


बत--शरीर 
कूकुर--श्रज्ञानी । 
सियार--वश्चक | 
मूस--विषयासक्त ( अ्रज्ञानी जीव ) | 
बिल्ाई--माया | 
हस्ती--मन । 
सिंघ--जीव | 
रमेनी--१५ 


बंदरिया--भ्रम | 
संभा--अशान । 


अशुवा--अह्मादिक, गुरुवा । 
बनखंड--संसार | 
पिय--ईश्वर । 
धनि--जीवात्मा | 
चौपरि कामरि--चार 
वाला शरीर | 
सखिन--इन्द्रियाँ । 
कामरी भीजना--शरीर का दृद्ध 
होना । 


अवस्था 


रमेसी--१७ 
कसाई--मन । 
छुरी--कल्पना | 
। रसनी -- रद 


जोलहा --कर्ता ( ईश्वर ) | 


ताना--माया। 


दुइ गाड़ 


पानी 





हुई गाड--घरती, आकाश | 
दुइ नरी--चन्द्र, सूय । 
सहस तार--तारा अथवा श्वास | 
सूत्त कुसृत--शुभाशुभ कर्म। 
कोरी--कर्ता | 
रमेनी--२६ 
रवि--जञान | 
तारा--कर्म । 
विषहर--विषयासक्त मन | 
मंत्र--उद्उपदेश । 
गारुड़ि--सद्गुरु । 
रमैनी--३८ 
मारग--संसार । 
ताना--सकाम कर्म ( कामना ) 
ओटत कातत--विधि विधान करना 
स्मेनी--४१ 
अंबुक की राशि--शरीर। 
समुद्र-संसार । 
भौंर जाल--विषय वासना । 
भामिनि--माया । 
रमेनी--४४ 
लोह--अजान । 
नाव--शरीर । 
पषान का भसार-कर्मों का बोझ । 
रमेनी- ४६ 
चढ़त चढ़ाबत--प्रायों को ब्रह्मांड 
में ले जाना । 
भंडहर--शरीर । 
चोर एक--दे० प० ग। 





एके राम-आत्मा ( मन ) 
पाहन--मूढु । 
बिनु सितियन के चित्र--कल्पित 
चित्र | 

घन--ऐश्वर्य । 

रमेनी--६६ 
दियन खताना--जीवन ज्योति बुर 

जाना | 

मंदिर--शरीर | 

रमैनी--७३ 
नारी--छुरति । 
गगरी--शरीर | 
पनिहारी-सुरति। 
बाट हि बाटा--धठचक्रों के द्वारा । 
सोवनहार--कु डलिनी | 
खाटा-इड़ा पिंगल । 
सौरी--जीवात्मा | 
खसम--चेतन्य । 
घरनि--जीवात्मा । 
लगवार--मन अथवा देवी देवता। 


स-+-* 
इसके अर्थ के विषय में दो मत हैं। 
। पहला 
सार--माया । 
पुरुष दुइ--रैखबर, जीव | 
पाहन--अहछ्य | 
गंग - माया । 


पान्ी--प्रपंच । 


हुइ परबत 





दरिया--माया । 
लहरि--मन । 
माखी--इति | 
तरिवर--संसार बृत्ष । 
पानी-यथाथे ज्ञान | 
नारी--माया । 
सकल पुरुष--मनुष्य मात्र | 
. दूसरा 
नारी--भक्ति । 
पुरुष दुई--शान, विशग । 
पाहन --भन । 
गंग--भक्ति । 
पानी--शान्ति । 
दुइ परबत--कोघ, अहंकार । 
दरिया- मन | 
लहरि--शान, विशग | 
माखी--इति | 
तरिवर-- शरीर | 
पानी--प्रपंच | 
नारी--भक्ति | 
सकल पुरुष--काम, क्रोध, लोभ, 
मोह सदादि | 
सुर 
उल्नटी गंग--अ्षांड में चढ़ाई हुई 
श्वासा। 
समुद्र--शोक । 
ससि सुर--इड़ा; पिंगला । 
 नौग्रह सारि--नवों द्वार बंद कर के | 
रोगिया-योगी। 


दुह परबत- ईश्वर, जीव । जल्- ब्रह्मांड 











बिंब--ज्योति | 
स्स--मन | 
सिंघ-- जीव । 
आधे घड़ा--विषयासक्क । 
सूधे--शुद्ध हृदय । 
गुफा--गगन गुफा । 
बान--श्वास | 
पारथि--मन | 
धरती--मूलाधार । 
अकास--अहारपध्र । 
पुणरषों--यो गियों । 
अमृत--सहखार से भरने वाला 
अस्त । 


नदी--मन | 

नीर--इति | 

रास सुधारस--निजानन्द | 
स-- १३ 


घर--हृदय या शरीर | 
पाँच ढोटा--काम, ऋरषध, लोभ, मोह 
ओर मद | 
नारी--कुमति | 
“स--६ 
पुत्र--जीव |. 
महतारी--माया | 
पिता--कल्पित ईश्वर । 


न्‍न्या--माया । 
खसम-- कल्पित ईश्वर | 
सझुर--मन । 


भाई--अविवेक । 


सासुरे ्े जागत 






सासुरे--संसार | खजूर--बड़प्पन | 
सासु-प्रद्नति | फतल््--सुख । 
ननद्‌ू--कुमति | | प्रीषम रित--बृद्धावस्था । 
मा छाया--काया । 
सप्रधी है स--१५ 
 ा रामरा--जीव | 
पूृत--जीव । माहो--माया | 
बाप--दैश्वर । घर--शरीर | 
दुदुर--अहंकार । जोलाद्ा--जीव | 
बिषपहर_-मन। नवगज़ । 
स्वान-- अज्ञान । दूस गज | दे० पण०्ग।] 
धरनि--बुद्धि । । उनइस गज 
बिल्ली-कुबदि। पुरिया--शरीर | 
बेल... केक कप नो गंड, | दे० पण०्ग। 
आम | लक लीक 
पृट--नरतन । 
श १ न गज्ञ--भंन | 
मत--सिद्धांत । घरहाई--माया | 
भाठी--पिंड ब्रह्मांड ( चौदहों सुवन ) | बेठ--प्रारब्ध । 
अप्रि-त्रह्म अभि | खसम--जीव | 
रस--सदखार स्थित चन्द्र से मरने तिहाई--त्रयताप । 
वाला अमृत | भीगी पुरिया--बृद्ध शरीर । 
पियाला-प्रेम । जोलहा--जीव | 
अमहल सहल--शत््य स--१६ 
स--१ ३ रामरा--जीव | 
सेसर--संसार । क्‍ भीमी जंतर--अनहृद । 
साखा--ऐव्य | कर चरण विहूना-मन | 
फूल--स््री पुत्र धनादि । क्र बिन वाजे--अनइद । 
चात्रिक--जीव । सुने सबन बिन--छुरति। 


रुआ--निस्सार । जागत--जाग्रत अवस्था । 





चोर 


कै बरात 


लिन मिलनीकिलियिलीजन लकी नल ज नल न व ५ ना ७७७७७७७७७७७७एएएशश/शआआआआआआआआआआआआआआशआशशएएड, 


चोर--काम, क्रोध, लोभ, मोह । बंसत--जवानी । 


मदादि। 
मंदिल--द्वदय | 
खसम--जीव | 
घर-- हृदय | 
बाँफ--माया । 
पुत्न--मन । 
तरिवर--संसार । 


स-+९१६& 
डा[इन--माया | 
सुनह्ा--कामादिक | 
सिघ--मन |. 
बन--छदय | 
रोहु--विचार । 
मृगा--संशय | 
पारथि--जीव | 
सायर--संसार | 
सकल बन--अखिल ब्रह्मांड | 
मच्छु--मन । 


सु--२ ०५ 
रस--रामरस । 
बीज--निगु ण । 
बकल्ा--सगुण । 
सुक पंछी--शानी । 
भंवर--भक्त । 
निगम रसाल--वेदइल । 


चारि फले--अथथ, घम, काम, मोक्ष 
| बरात--शरीर संघात । 
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एक-मोक्ष । 


ग्रीपमरितु -- बुढ़ापा । 
तरिवर--शरीर । 
स-+-२४ 
तरिवर--मेरुदंड । 
फल्--मस्तक | 
आष्ठ गगन--सुरति कमल । 
पत्र--कसेरुकाएं, 
तुंबा---मस्तक | 
गावनहार--श्वासा । 
पंली--प्राण । 
मीन मारग--दे ० प० घ। 


“सु-२ ० 
ततु--सिद्धांत । 
रावलं--योगी या जीव । 
बाजन--अनहद । 
बरात--पांचो तत्व । 
मौर---कुंड लिनी । 
दूल्हा--जीव । 
मड़वा--शरीर | 
चारन देना--यश गाना | 
समधी--चेतन । 
पुत्र--जीव । 
माता--माया । 
दुलहिन--माया । 
चौक - दृदय | 
भात--विषय | 


१--नाथ सम्यदाय के रावज् योगी। 


गो या 





गेया-मनोहति ( इच्छा )। 
बिरंचि--ब्रह्मा | 

नी नारी-दे० प०ग | 
पानी--विषय या वाणी 
त्रिषा-तृष्ण 

बड़त्तर का!ठा--दै* प० ग। 
बजर केंतरर-दे० प० घ | 
खँँटा --ध्येय 

दोरि--दति । 

चारिवृत्त--चार वेद | 

छो साखा-छः शाज्र । 
अठारह पत्र--श्रठारद पुराण | 
सात-सात द्वीप । 

सातो--सातव खग या सात खर। 
नौ--नौ खंड या नो व्याकरण | 
चौंदृदू--च.दह मुवन या चौदह विद्या 
पुर--शरीर । 

सेत सींग--एलगुण । 
खघ--शुभ कम | 
झखध--अशुम कम | 


स+-२6 
कलाल--अंक्ष । 
भाठी- संसार । 
रुख--विधय | 
पात्र -इन्द्रियाँ । 
पिज्नाने वार्ली--माया | 
पीने वले--संसारी । 
मतवाले--कामी, क्रीघी | 
खुमारीझ्ेध्णा।. 





स-रु८ 


ह मोतिया 


पाच--काम क्रोधादि | 
चतुरा-जशानी । 
स--३६* 
हँना---जीव । 
छूरो - संशय | 
गेंया--माया | 
बलुंसआ--जीव | 
बर- हृदय । 
सावज--मन । 
परिथ--जीव | 
पानी--शान्ति | 
भूमुरि--विपय विकार | 
धूरि--विषय | 


घरती--बुद्धि । 


बादर--जीव | 
भीट--छदय | 
ताह्--शरीर । 
हंस--जीव | 
चहल्ा--वासना | 
सु--रे२ 

हंसा--जीव ।- 
घर--शरीर | 


खतस--मन । 
-प्रजा--जीव । 


अखित--परमपद | 
बविष--विपय ! 

स्‌+- रे रे 
हंसा--जीव । 
सरवर--शरीर । 
मोतिया- ऐश्वर्य वेमव । 





ताल 


ताज्--शरीर | 
जत्न--प्राण । 
कमल्ल-- काया या हृदय कमल | 
स+-३४ 
हंसदसा--जीवनमुक्त । 
मुकताहल---तद्गुणु । 
चोंच--मनोदिति । 
मान सरोवर--दे० प० घ॒ | 
काग--संसारी | 
नीर छीर--सारासार | 
सु--३४ 
रहटा--राम । 
पिउरिया--जीवात्मा । 
कातना--नाम जप | 
बहुरिया--उपासक | 
तागा--साधन | 
कुकुरी--समाधि | 
सूत--जप | 
स-+-३६ 
सूल--जशान | 
ठग-वश्चक या मन | 
स--३७ 
माटी--शरीर | 
पवन--प्राण | 
सू+- ३८ 
बार्थें--वाममार्ग | 
दहिने--दक्षिण मार्ग । 
. स+>३६ 
हरि--शान | 


ह द धहन 


पाँडुर--अशानी | 


गारुड़--ज्ञानी 
मूस--विषयासक्तमन | 
बिल्लाई--विषय | 
जंबुक--अज्ञानी । 
वेहरि--ज्ञानी 
सोनहा-अज्ञानी | 
कु जल्न-- शान । 
स-+-४ ९ 
नादू--पवन (प्राण )। 
बिन्दु--बीर्य । 
रुधिर--रज | 
घट--शरीर। 
अस्ट कवल्ल--दे० प० घ | 
स-+-४ २ 
थूल--संथूल शरीर | 
अस्थूल--सूछम शरीर । 
स-+-४ ४ 
कारे मूड़--काले केशवाले युवा पुरुष 
मके--संसार | 
ससुरे--आत्मपद | 
साँईइ--शुद्ध चेतन । 
स+-४६ 
सॉम परे--शरीरांत होने पर | 
भान--ब्रह्म ज्योति । 
गीत--अनहद । 
धेनु--इतियाँ । 
अमावस--दे० प० घ | 
नवग्रह--नवद्वार | 
गप्रहन--अज्ञान । 


बिरवा 





५ च साई 
सु->४० सियार--भ्रम । 
बिरवा--संसार | बन--शरीर । 
सीस--ब्रह्मलोक | मिरगा- संशय | 
बारह पंखुरी--बारइ मास | पारथ--जीव | 
चौबीस पात--२४ पक्ष । बान--शान | 
घन बरोह--रात दिन, घड़ी पत्ष। | उद्धि--शन | 
बिकार--काम क्रोधादि । तरिवर---संसार | 
स--५१ मच्छु--मन | 
रतन--ज्ञान । स--५३ 


नीर--संकल्प, विकल्प | 
मच्छु--काम क्रोधादि | 
केवट--ज्ञान । 
घाट--मानंदी । 
कमत्न--षघटचक्र | 

जो 


“स--५२ 
बरपा--उपदेश । 
पानी--शान्ति । 
चिडंटी--अज्ञानी जीव | 
हस्ती--अक्मज्ञान | 
छेरी--माया । 
बीगर--जीव । 
उदधि--शान | 
छाछुरी--चित्त इति | 
चौड़े मेहू--संसार । 
मेटकऋ--जीवात्मा । 
सरप--अ्रहं कार 
बिल्ली--माया । 
स्वान--जीव । 
सिंघ--जीव । 





ब्रिवा--संसार | 


पेड--प्रणव | 

तीनिडारा--सत, रज, तम | 

चारि फन्न--अथ, धर्म काम, मोह) 
बेलि--श्राशा । 

साखा पत्र--अनेक प्रकार की वासनाएँ: 


स्‌--४४ 
सांइ--शुद्ध चेतन | 
सासुर--संसार | 


जनाचारि--अंतःकरण चतुष्टय | 

जना पांच*-पांच तत्व | 

माड़ुव--शरीर | 

सखी सदेली--इन्द्रियाँ। 

हरद्-- सुख, ढुश्ख । 

भांवरि--भश्रम या वासना । 

गांठि--जड़ चेतन ग्रन्थि | 

सुवासिनी --वाणी | 

चो हे रांड--भाँवर पड़ते ही विधवा 
हो जाना । 

सांई--चेतन्य । 


बाट छ्ख वां घर 





बाट--सतसंग । पेड़ “वासना | 
समधी--संत । उतपति परशे--जनन्‍्म मरण | 
सं ४ सु->-४ ७ 


पानी--वाणी) उपदेश | 


3 हलक । पषान--(लड़) अज्ञानी । 
माह । रेखा-छूदय । 

सदहस घड़ा--दे० १० ग | 
सीकस सार । सीत अंग-बुढापा । 
घधान--आशा | 


--(त्रिदोष) काम, क्रोच 
भलुश्या-लालची गुर । सनिपात--(त्रिदोष) के 


लोभ | 

«२३००१ नी गा 
फागा--मज्तीन चित्त वाले । स्‌ू--गद 
कांपर--शरीर । हरि--जीव | 
बगुला--वश्चक । दुव-- (विकार) काम क्रोधादि | 
मावी--अदंकारी । पानी - वाणी । 
छेरी--माया । स्रग्नि--विषय । 
बाघ--जीव । नो नारी--पांच तत्व और अंतःकरण 
गाई--न्द्रियाँ । चतुष्टय । 
बन--छदय । सहर--शरीर | 
रोझ--काम क्रोधादि। पदरू--जीवात्मा । 
गोह--अह्ंकार । पुरिया--शरीर | 

सुपर ६ बस्छु >> ओआत्मा। 

कुबजा पुरुष--अ्रविवेक | 
शाजा--मन । 
देख--संसार या शरीर | ह ५ इक 3 
श्यति--जीव | जाल्--कम्म । 
-इत--मानव शरीर या इहलोक । | जाल फेलाने वाला--मन । 


. इत-पशु आदि शरीर या परलोक | राम- चेतन्य | 


.. 5 जम--मनयाकाल। | या घर"-पशु आदि शरीर 


(खग )। या घर--मानव देह । 


नर 





कठवत--संसार । 


का 








भाई ० बंढेय 
स--६२ | साड़ी--पंचभूत (शरीर) । 
माइई--माया | | गोड़ा--इड़ा पिंगला | 
दूनौ कुल--लोक, परलोक | सांक दीप--सुघ॒म्ना | 
सासु--माया । त्रिभुवतनाथ--मन | 
ननद--कुमति | मुररिया--नाम की गांठ | 
पटिया बांधना--वंश करना | | पाई--अभ्यास | 
भसुर--अविवेक | भरना--इस्मक । 
मांग जारना--विधवा करना | ब--राम ( रकार, मकार ) | 
नारि--अ्रविदया | तिहुलोक- त्रिकुटी । 
सरवर--शरीर | करिगह--तीनो लोक । 
जना पांच--पंच शानेन्द्रियाँ । आदि पुरुष -चेदन्य । 
कोखिया में रखना--वश करना। स--६५ 
दुइ औचारी--राग द्वेष और अंतः | जोगिया--जीव । 
करण चहठुष्टय | नगर--शरीर। 
परोसिनि--कल्पना | पांच नारी--पंचप्राण | 
सु ३ गुफा--शरीर । 
फुलवा-कमल ( सहखदल कमल ) | कंथा--शरीर । 
भंवर--जीव या मन | धज्ञा--मेरुदंड | 
गगन मंडल--ब्रक्मांड | खप्पर--खोपड़ी । 
फूल्--संसार या शरीर । करवा--द्वदय । 
मालिनि--माया या सुरति। स--६ ६ 
भौंरा--जीव । जोगिया--अशानी | 
स--६४ नगर--प्रपंच | 
जोलह[--जीव । काला चोलना--अज्ञान । 
ताना--राम नाम | कंधा--शरीर । 
अहुँठा--शरीर । अघारी -जीव | 
चरखी--चारोवेद । अमृत बेली--दे० १० घ | 
सर खूंटी--राम नारायण ( जड़ +स--६ द् 
चेतन ) | हे चरखाः--शरीर । 
बढया--मन | 
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कातना 





कातना--कर्म करना | 
सूत हजार--दे० प० ग | 
बंबा-गुर । 
बर--देवता | 
नगर--शरीर | 
बिदिया--अ्रविद्या | 
बाप--जीव । 
समधी--विवेक | 
घर-- दृदय । 
लभधी--अविवेक । 
भाय--कु विचार | 
गोड़े--विवेक विचार | 
चुल्हा--संसार | 
बढ़ाय--(कर्ता) ईश्वर । 
हक 
जंन्नी-- चेतन्य | 
जंत्र-(वाद्य) शरीर । 
अप्ट गगन--सुरति कमल | 
राग छतीसौ--दे० प० ग | 
नाज--मुख | 
तुबा--भ्रवण । 
तार--जीमि | 
चरई--नासिका | 
मोस--माया | 


गगन मंडल--दे० प० ध | 


स--७9 ९ 
चात्रिक--जीव | 
जल्न--आत्मा | 

हि सन्न्दर 
। गोरी--कुंडलिनी | 
. मंदर--अनहद | 





है. रूस 


कोल्हू--कु डलिनी | 
ब्रह्य--रजोगुण । 
अगिन--योगागि | 
मच्छ--मन या सुरति | 
गगन--न्रह्मांड | 


अमसावस 
प्रहन |; दे० प७ थ। 


घन--सहसार । 
त्रिकुटी--दें० प० ग। 
मंद्र--अश्रनहद । 
पुहुमी--पिंड | 
पानी--वायु । 
अंमर--ब्रक्मांड' | 
सू--«८:४ 
बीबी--सुमति । 
हरस--कुमति । 
सहल्ष--ददय । 
मियाँ--जीव | 
५ 
ने मन सूत-दे० प०ग। 
सू+-८ ५ 
घर--द्वृदय | 
कंदत्ला--(कीचड़) माया मोह । 
हंस--विवेकी । 
कागन--संसारी | 
पानी--शरीर 
घट--शरीर | 
कामिनि--माया | 
सगा--मन | 


' चारि दिग---दे ० पृ०ग।| 
पा शाम, 


| 


सामं॑ 


चकंवां 





साम--पिंगला | 
डीली--सुब॒म्ना । 
जम -काल्ल | 


सू+--८9 
बन--हृदय । 
कृदुल्ा--गुफा । 
मानु--मन । 
बपुबारी--शरीर रूपी बाड़ी | 
मगा--आनन्द । 
सर--काम क्रोधादि | 
रावक्ल--जीव । 
खेड़ा--शरीर 
मूल--मूलाघार | 
धनुष--ध्यान | 
बान--ज्ान ! 
षटचक्र--दे० प० ग | 
कमल--दें० प० घ | 


सावज--काम, क्रोध, लोभ, मोह 


मदादि | 
सून्न्न्टटः 
साव ज--संसार । 
पेट फारना--विचार करना | 
मांसु--विषय । 

8 
नगर--संसार या शरीर | 
कोतवलिया--( रखवाली ) गुरुपन । 
मासु--विषय | 
गीध--विषयासक्त मन | 
मूस--अज्ञानी | 
जार न रन कक गुरु । 


बुद्धि | 
बियाय--बढ़ना | 
गय--सालिक बुद्धि 
बछबा--सकल्प | 
सिह--जीव । 
सिद्यार--मन | 


| साय--माया | 

| पुत्न--जीब । 

| प्रिया--बंद्धि | 

| सासु--बासना । 
ननद--सुरति । 
मादरिया--मन । 
बेटी--इच्छा । 
हरि--जीवात्मा । 
कूकुरी--मावा । 

स--१०१ 

धरती--मूलाघार या सुरति | 
अकास--त्रह्मांड | 
चिउटी--छुरति | 
हस्ति--मन | 

प्वन--प्राण । 
परबत--मन । 
बिरछु--संसार । 
सरवर--शरीर | 
हिलोर--कल्पना | 
चकव[--जीव या मन | 


सू+*(१ ०० 





अबंरें ११ गाँब 
स--०६ ठाकुर--यमराज | 
भंवर--काले केश | सांवत-- यमदूत | 
बग-- श्वेत केश | केवट--यमराज | 
रेतनि--जवानी । समर---शान | 
दिवस--बुढ़ापा। माछु--मन | 
काचेबासन--शरीर | डेहरि--हृदय । 
काग--कामना | पेलना--तरुणावस्था या शरीर | 
भुजा--मन या शरीर | घाम--त्रयताप | 
स--१११ भूझुरि--भानसिक ताप | 
पानी--आत्मा | छतुरिया--सतसंग । 
पावक--त्रिताप | कक 
अंधा--संसार से विमुख । ननद्‌--कुमति । 
आखिन--शान | 20५ सा | 
गाय गाया) गोनि--नाड़ी नस | 
सादर जीव ताजी तुरुफी -- विवेक विचार | 
ईरिनित गा काठ का घोरा-कम | 
चीता--संतोष | दूलहया--जीव । 
कागा--श्रविवेक | ढुलहिन--वासना । 

५ अगर लमिनेक) नौका--नरतन | 
बटेर--अज्ञान | क--२ 
बाज--शान | 
सूस--भय ! कु जप कक, | 
मगर मिथ चमरा गांव--शरीर | 
व्योरमक कोरिया--कर्मी जीव | 
स्वान--अ्रश्ानी । बेठ--प्ररब्ध | 
दादुल--भ्रम | छिंपिया--उपासक | 
पांच भुवंगा--शान, विवेक, वेराग, 04 हिला 

सम, दम |. ः नाव-- शरीर | 
बेरा--नरतन | 

क्‍ | कै राउर--चेतन्य | 
हू मन। €ल्‍॒/_||£_३_स गाँव--शरीर की, गाँव--शरीर | 


संपकापराभकाएका/ाकद्ध्रयादापाभादाटय कक ;रएए ५१44 फदेदकाक 


पाँच तरुनि 





पांच तरुनि--दे० प० ग | 
जेठ--मन। द 
जेठानी-माया | 
पिया--चेतन्यात्मा | 
 भेसिन्द्र--तामसी दतियाँ | 
बकुल्ला--मन | 
तकुल्ला--परमपद | 
गा[इन्ह--सात्विकीदृ तियाँ । 
जतइत--पारलोकिक | 
कोद्इत--लौकिक | 
दुइचकरी--दे० प० ग | 
बान--प्रेम । 


के छ 
सहस नाम--दे० प० ग | 
कानि तराजू--अ्रधूरा विचार । 
सेर--मन । 
तिन पौवा--त्रिगुणात्मक | 
पसेरी--ज्ञानेन्द्रियाँ । 


पासंग--इच्छा । 
क्‌न--१० 
पिछौरा--प्रकृति | 


चिलकाई--उत्तार चढ़ात | 
रमुराई--रमेया राम | 
जोलहा[--जीव । 
फाटि--शरीर। 
हीरा--जीव । 


फकूल्--१ ९ 
ननदी--कुमति | 
खसम--जीव । 





बाए--्मूलाशान | | 


कि किए: मटका 
दुइमेहररुआ--माया, अविद्या | 
जेठानी-माया | 
माई--ममता | 
पिता--अ्रश्ञान | 
सरा--ज्ञाना मि | 
लोग कुटुम--काम, क्रोध, लोभ, 

मोह मदादि | 

बं>--९ 

बंसत--परमपद | 
अगिन--शानाम्रि | 
बन--छृदय ! 
पनिया--भक्ति | 
पौन--प्राण । 
अकास--न्रह्मांड | 


ब--२ 
बंसत--परमपद । 
मेरुदंड--दे० प० घ | 
अष्ट कमल--दे० प० ग | 
अपग्रि-न्रह्मामि | 
नौ नारी--दे० प०ग | 
परिमल गाँव--ब्रह्मांड | 
सखी पॉँच--दे० प० ग। 
पुरुष बहत्तर-दे० प० ग | 


बू>- हे 
सेहतर--सद्गुरु 
रितु बंसत--परमपद | 
पुरिया--कामना | 
पाई--प्रयक्ष | 
सूत- प्राण । 


अष्ाक ८४ आयाथ् शक था 02%2 820 एक भक्ाद कप 225. 


खंदा तीन 


१३ गज 
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खंटा तीन--४ड़ा, पिंगला, सुषम्ना | 

सर तीन सौ स्राउ--शरीर को श्र- 
स्थियाँ दे० प० ग 

सारि--नाड़ी | 

जोलाहिन--जीवात्मा | 

नचनिया- इन्द्रियाँ । 

करिगह--शरीर । 

दुइ गोड--दोनों श्वासा | 

पांच पचीस--भांच.. तत्व 
प्रकृतियाँ । 

दस द्वार--शरीर के दस इन्द्रिय 
द्वार | 

सखी पांच--पंच विषय या शाने- 
न्द्रियाँ | 

घमार-उसलात । 

चीर--शरीर | 


पश्चीस 


बू--४ 


बुढ़िया--माया । 
दांत- काम क्रोध । 
पान--ज्ञान । 
केस--अजशान | 
गंग--शान | 
नेन--अजशान अविवेक | 
कुज़र--बिवेक । 
पर पुरुष--जीव | 
जान पुरुषवा--शानी | 
अनजान--अज्ञानी | 
पूत--जीव । 
 भतार-ईशवर।.. 





बू-- 5 
माई--माया । 
धंघा--सांसारिक प्रपंच । 
बविहान---(दूसरा) जन्म | 
बड़े भोर--जन्मते ही | 
आंगन--अंग (शरीर) | 
खांच--सकाम कम | 
गोबर--भोग | 
भात--विषय । 
बड़ा घत्च--तृष्णा | 
पानी--विषय भोग | 
संया--जीव | 
पाट---वासना | 
हाट--योनि । 

बन 9 
घर--छृदय | 
बाबुल--जीव । 
नारि--माया | 
एक बड़ी--( माया ) प्रकृति | 
पाँच हाथ--पांचतत्व । 
पश्चीस--२५ प्रकृतियाँ । 
बा!][लि--माया या वाणी का जाल । 
अहेरी- व्याधि | 

ब--८ 
करपल्लौ--हयाथ का पंजा। 
नारि-- माया या वाणी | 
चा--२ 
देवधरा--शरीर । 
कालबूत की दहस्तिनि--विषय भोग । 
गज--मन | 





अऊ स १४ वात 





अकंख--यातना | भंवरा--विषय | 


घर घर--यो निया । कीज्ञ--कामना | 
 डांग--हुभख डांडी--शुभाशुभ । 
विलेया--माया | पटरिया[--करम | 
बे--१ हिं--२ 
हंसा--जीव | हिंडोज्ञा--मन । 
सरवर--शरीर । खंभा--लोभ, मोह | 
चोर--मन | रविस्ुत --यमराज | 
धर-हछुदय | े धरती अकास-- पिंड ब्रह्मांड | 
बिराने देस--चौरासी । सु--द 
भवन--शरौर या दृदय । सम्बन्ल--शान । 
पांच लदुन॒वा पुर--मनुष्य तन | 
वार | बल; भालि--( अंधेरा ) अज्ञान । 
बाजिरि- जीप, दिन आधथये--शरीरान्त होने पर | 
सरवर मीत--शरीर के सम्बन्धी । सू--£ 
बिरहुली--१ सम्बत्न--शान | 
बिरिहुली--विरही जीव । बनिया--सद्गुद ! 
झसाढु-प्रथमारम्भ । 3 अं 
सातवो बीज--दे ० प०ग सात बीज सूचक ९ | 
या सात सुरति | हँसा--जीव | 
फूज्-संसार | सरवर--शरीर | 
साॉप--मन | सु-- १ 9 


विषहर मंत्र--गुरू उपदेश | 


ईसा--विवेकी । 
गारुड़ि--सदूगुरु । हे हे 


बंग--अविवेकी | 


मल हिं--?१ ताल्--संसार । 
हिंडोला-भ्रम । | छीर- सद्गुण । 
खंभा-पाप, पुण्य | सु-- रै ८ 
मेरु--माया | हरनी--बुद्धि । 


मरुबा--लोम । ताल--शरीर | 





अद्देरी 





अहेरी--व्याधि । 
प्रिग--जीव | 
भाल -- ताप । 


स--२१ 


झावी साखी>--अधथ मात्रा | 


स+-२४ 
जरद्‌ बुंद--रजो वीय |. 
जल कूकुही--शरीर | 
स>>३२२ 
सम्बल--शान | 
परोहन--विवेक | 
. सा--र३ 
सिखर--अक्कांड । 
पिपीज्ञ-बुद्धि । 
खलकन--संसारी । 
सा--३६ 
परबत--नअ्रह्मांड । 
हर-प्राणय। 
घोरा-मन | 
गांव--संकल्प । 
सा[ू--२७ 
चंद्न--जीव । 
बास--वासना । 
बन--संसार | 
. सा+-रे८ 
चंदन--जीव । 
सरप--अहंकार | 
विष--विषय | 


 अम्ृत--सदुउपदेश | 





विपिधयशटयारापपापााशत कक 





१५ गांव 

सा + “३6६ 
मोदाद--काला पत्थर | 
सावज-कुत्ता । 


सा--४७९ 


| मिलमसित्ष--ज्योति | 


कालपुर--मन नगरी | 
. सां+--४४ 
बन--संसार | 
बिहंड्े--हृठयोग । 
करहा--मन या जीव | 
सा---४६ 
मलयागिरि--गुरु या संत । 
ढाक पत्लास--अ्रशानी । 
बेना--शल्य दृदय (अहंकारी) | 
सा[--२० 
पगु--शरीर । 
नगर--परमपद या दसवाँ द्वार । 
ततौ-कोस--पंच विषय और अन्तःकरण 
चतुष्टय या नव द्वार दे० प० ग | 
डेरा पड़ना--मर जाना | 
सा+-४५ ९५ 
भात्ति- (अंधेरा) अशान | 
दिन आथये--इृद्धावस्था । 
साॉम-- झत्यु 
रसिक--नाना देवी देवता | 
बेसव[--जीव/त्मा | 
सा “+-५२ 
छौ मास--साधन अवधि | 
आध कोस--अधमात्रा (माया) | 


गांव--वेतन घाम | ल्‍ 


इरपन की गुफा 


सा+-२६ 
द्रपन की गुफा--संसार | 
सुनहा--मनुष्य | 


१६ 


| ल्लाकड़ी- मनुष्य या जीवात्मा | 
! जरना--वासना छय होना | 


सा--9९ 


भूकना--ल्नी, पुत्र, धनादि के | काठ की कोठी--शरीर । 


लिये प्रयत्ञ करना | 
सा +-६७9 
झागि--कामाग्नि | 
समुद्र--संसार या शरीर | 


सा+--द ट 
लाई--(अ्रग्नि) कामाग्नि | 
लावनद्वार--जीव | 
छुप्पर--आत्मा | 
घर--शरीर या द्वदय । 

सा[--६€ 
बंद--जीव | 
५ 
समुद्र--ईश्वर या संसार | 
सा[--9० 
जहर--विषय विकार | 
ज्ञमी+-छदय | 
अझपमी--सद्‌ उपदेश । 
सा++७ १ 


धौकी-गर्भवास या संसार | 
लाकड़ी-मनुष्य या जीवात्मा । 


ज्ञोहर--वासना या यम | 


दूजी बार डाहना--दूसरी योनि में 


जनन्‍्माना | 
सा--७३ 
बिरह--विरहारिन । 


]॒ 


ज्ागि--वासना | 
पंडित--अहंकारी । 


३७ 


| साक्ृट--श्रपाठत | 


| सा“ 

भाल--संशय | 
तीर--भ्रम | 
चुंबक- शान | 
पाहन--कर्म | 

सा--९ ० १ 
काला सरप--अ्रहंकार | 

सा “९० ३ 
काली काठी--शरीर | 
काला घुन--5शय | 
काल--संशय | 

सा--१ १ ९ 
स्वान--मन | 
चौक--सतसंग । 
ऐप रब्ल्वषय | 

सा“-११४ 
रतन--चेठन्य । 
माटी--शरीर । 

सा+-+₹१ १€ 
खोवा[--सदूउपदेश | 





छांछु-ध्यवद्दारिक शञान । 


छाँ्र 








राउर 





सा “+-१२६ 
३ 
राएर--चेतन्य | 
चारो सेम--चारों बे द | 


रा 55९ २७ 
चौगोड़ा--साधन चतुष्टय । 
व्याघा-मन | 
मूवा- जीवन म्तक | 
काल--कल्पना | 

सा---( शूट 
बिनां मूड का चोर--मन | 

सा-+- ९२६ 


चघक्की--विपय वासना । 
दुइ पट--जन्म मरण | 


सा -+-१ ३० 

चारि चोर--मन, बुद्धि, 
अहंकार | 

पानही--विव के विचार | 
चारिउ दर--चारो खानि | 
थुनी--अध्यास | 

सा--१ ३१ 
दूध--जझ्ञान | 
घीव--विव क | 


सा--१ ३२ 
खांइ--मुक्ति (गुरुपद) | 
खारी---विषय विकार या सकाम 

कम | 


चित्त, 


सा“+-१३३ 


बिरवा--विषय | 





खसम--चेतन्य । 


२१७ खससम 


घर--द्वदय | 


सरप--अहंकार । 
सा--१४२ 
सांपिन-- माया । । 
विष-- विषय | 
बाट-- संसार | 
सा +-९ ४४७ 


तामपघ--तमोगुण युक्त प्रधान माया। 

तीन गुन-- सत, रज, तम । 

भंवर--मन | 

एक डारी--माया । 

तीन फल्ल--(भांठा) मोह (ऊख ) 
दुःख (कपास) सुःख | 


सा--९ ४४ 
मंतग--मन | 
गहयर--सात्विकी बृति। 
सवान--(मनसा) कामना | 

सा---१४६ 
गयनद्‌ू---मन । 

हावत--जीव | 
अंकुस--शान | 


सा+-१ ४७ 
चूहड़ी--माया । 
चुहड़ा--मायासक्क | 
बाप--ईश्वर | 
पूृत--जीब | 

सा[्‌>+-१ ४० 
पीपरि--माया । 


साहू 


रैझ सामने 





सा+-१४ १ 
. साहु--सदूगयुरु या चेतन । 


चोर--वश्चक गुरु या मन | 


सा-+“१४४ 
अथाइय[--बेठक 
खेत--संसार 
बाघ--ठुजेन | 
गदेरा--मू् | 
गाय--सज्जन | 

स[+-१ ४३६ 
चघारि माप्त--चारों युग | 
घन--उपरेश | 
लड़--अज्ञान | 
बखतरी--वस्त्र । 
ती२---शन 

सा-+-११८ 
ससे--तन | 
सोनहा--मन | 
अड्डे री --काज़ | 
डांग--संसार या शरौर | 


सा++९ ६२ 
मूढू--अज्ञान | 
पाखर--वद््र । 
वाहनहारा--उपदेशक | 
बान--शान (उपदेश) | 

सा--*९ ६३ 
सेमर--संसार । 
सुगना--जीव | 
छिजले--परलोक | 





सा+“€९ ६४ 


सेमर--संसार | 
| सुगता--जीव | 
| दुइ टेढ़ी--कनक और कामिनी | 


दे० प०्ग | 
सा+१८:७ 


| सहना--काल | 
। पयार -- काया | 


सा-+-१€६७ 


| नौ मन दूध--दे० प० गे । 
| टिपक्रा--अ्रहंकार | 

| दूध--सदूयुण । 

| प्रित--विवेक । 


सा---२९ ७ 


| बेज्लरी-- माया | 
| ज़र कॉटना--त्यागना । 
| सीचना--चाइना । 


सा“ -२ १८ 
बेलि--माया | 


| फल्--जन्म और मरण | 
| फूलवा--शरीर । 


सा--२२ १ 
करुवादे वेलरी--माया । 
करुवा फत्गष--जन्म मरण | 
सिद्ध--सिद्ध होना | 
सा[+*२२२ 
बास--महिमा । 
बीज--वासना | 


| ज्ञामनना--जन्म लेना । 
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सा--२३५ बीज--वासना | 
लोहा-अशान। बोना--साधन | 
नाव--शरीर | सा+-+२६७ 
पाहन--कर्म । जंत्र--शरीर । 
विष--विषय विकार | तार-- श्वास | 
सा--२६० बजावनह।|र--जीव | 
रतन--आत्मघन | सा--3२११ 
रेत--भ्रम | रास--सद्गुण । 
कंकर--विषय | । घर का खेत--निजर स्वरूप। 
सा+-२६ ३ सा--३२८ 
गुनिया--शानी | सिंघ--जीव | 
निरगुनिया--अशानी । बन -शरीर । 
बेल--मू्ख । सा---३३७ 
जायफर--सद्‌ उपदेश । सुरहुर पेड़-- शरीर । 
सा-- २६४ अगाध फल--मोक्ष । 
आअहीर--भीकृष्ण ( सगुन ब्रह्म ) पंछी -मन । 
खसम--दईश्वर ( निगु ण ब्रह्म ) सा---३ ३६ 
सा--२७४ दौ-संसार । 
बन--अह्मांड | जरना--नाश होना । 
सिंघ--मन | हरियर होना--पेदा होना | 
पंछी--प्राण । वृक्तु--संसार | 
क्‍ सा--२८५ जर काटना--त्यागना | 


खेत-द्वदय । फल--मोछ । 


श्र 
२१ 
२३ 


र्‌४ 
२ 


रेरे 
हेड 
४७ 
४७ 
डह्‌ 
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बीजक 
खअशुद्ध 
जई 
अधा 
भाम 
2 
श्रग्न 
ह्ग्न्य 
जना चारि (पूरी पंक्ति) 
संग न सूती (पूरी पंक्ति) 
बिकार, बिन ईंधन 
गुप्ता घारी 
गल 
हकरान्हि 
मेरू दंड 
है 
खेले 
सुनहा 
हतलाइन 
ओर 
२२७ 
के ते 
प० क, कोश 
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१७ ८ 
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१ अ० यू० 
०९ -4 अआ० यू ७ 
१३ गुरूवा 
रद कुक्कुम 
२२ सातवकी 


छठ 

जाई 

अधारा 

भरम 

१० 

अगिनि 

ह्स्न्य 

संग न सूती (पूरी पंक्कि) 
जना चार (पूरी पंक्ति) 
ब्िकार बिन ईंधन, 
गुप्ताधारी 

गेल 

हकराइन्हि 

मेददंड 


हे 

खुले 
सहना 
हलाइल 
ओर 
२३७ 
केते 


शुद्ध 
सं५ 
ब्रह्मांड 
अव्य ० 
ख़ब्य ७ 
गुरुवा 
कुवकुमभ 
सात्विकी 
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नोट--बीजक मूल पृष्ठ ११२ में साखी २१३ से २१६ तक की संख्या के 
स्थान पर २२३ से २२६ पढ़िये। 
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३७ 
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११२ 
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कालम 
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पंक्ति 
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६. 
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श्रे 
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श्प्प 
१६ 
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श्ष् 


१४ 
१४ 
२ 
श्य्र 
१७ 
र्‌ 
२७ 
गे 
२१ 
नर 
श्प्प 
है. 
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प० ग, सख्यावाची शब्द 


( +२ ) 
अशद्भ 
गोवा 
की कृष्ण 
कंडलनी 
गुरू पद 
चोखा 
माय 
मोजा 
का 
बंब 
तुरूकी 
सद्गुरू 
(१ 
पिलंगग 
सं (#। 
विरहग्नि 
मंडन 
मसकतल 
स० महतर 
गुरुपाद 
मकराने 


ग्र[० निजपद 


बयान 


आपस्त बाद 


उदशनसू 
स०थ पु० 


अकास 
बोताल 
इरिवर्ष 
पस्यनी 
प्रथमा घिप 
ब्रह्माण 


शुद्ध 

गोत 

श्री कृष्ण 
कुंड लिनी 
शुरुपद 
चोरवा 
माया 
मौज 

बेल 
तुरुकौ 
सद्गुरु 
स्‌० 
पिगला 
सं० ब्रह्मांड 
विरदाग्नि 
मंडान 
मसकतला 
सं० मसहतर 
गुरपद 
मुसकराने 
ग्रा० संसार 
बयाना 
ग्रापस्तबादि 
उशनस्‌ 
सं० स्त्री० 


ख्राकाश 
बेताल 
हरिवष 
पयस्विनी 
प्रभथाधिप 
ब्राह्मण 


नोट--प० ह के पृष्ठ १४, १५ में साखी संख्या ८ से ३२ तक में स के स्थान 


पर सा पढ़िये । 


सहायक ग्रन्थों की सूची 
बीजक ग्रन्थ 
१--टीका विचारदास शाज््री प्रथम संस्करण स+> १६८३ वि० काशी 
२--टदीका विचारदास शास्त्री दूसरा संस्करण सं० १६२८ ई० प्रयाग 
३--शिशुवोधनी टीका खामी हनुमानदास घटशात््री सं० १६२६ ई० पटना। 
४--संस्कृत व्याख्या हिन्दी टीका टीकाकार खामी इनुमानदास पण्शास्री 
१६३६ ई० बड़ोदा। 
५---संम्झृत बीजक प्रथम भाग खामी हनुमानदास पटशात्री १६५४० ई० बड़ौदा 
६--टीका श्री पूरन साहेब बुरहानपुर सं० १८६२ ई० लखनऊ 
७--टीका पूरन साहेव बुरहानपुर सं० १६:३ वि० बम्बई 
८--टीका महाराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ सं> श्८द६८ ई० बनारस (कुछ भाग) 
६--टीका महराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ १६०६ वेकटेश्वर प्रेस बम्बई | 
१०--टीका महराज विश्वनाथ सिंह रीवाँ सन्‌ १६१५४ नवलकिशोर प्रेस लखनऊ 
११--टीका पं० महराज राघवदास जी सं० १६३७ बनारस | 
१२--टीका महर्षि शिवत्रत लाल एम० ए.० गोपीगंज बनारस | 
१३--टीका महात्मा मिदीदास जी | 
१४--बीजक अंग्रेजी अहमदशाह सं० १६१७ हमीरपुर । 
१५--मूल बीजक खामी हनुमानदास षठ्शात््री | 
१६--मूल बीजक साधु लखनदास जी कबीर चौरा काशी | 
१७--मूृत्त बीजक महराज राववदास जी कबीर मठ काशी | 
८-मूल बीजक कबीर मंदिर सियात्राग बड़ौदा | 
१६--हस्त लिखित मूल प्रतियाँ श्री उदयशड्जर जी शांस्त्री के पुस्तकालय से जो 
शास्त्री जी के कथनानुसार इन कबीर पंथी स्थानों से प्राप्त हुई हैं| विह॒पुर 
४ प्रतियाँ, फतुह्ा, २ प्रतियाँ, उदयपुर, १ प्रति, इन्दौर, १ प्रति 
सेवकदास बसहा, १ प्रति तथा एक अन्य छोटी प्रति । 
. २०--हस्त लिखित प्रति कबीर मंदिर कबीर चौरा काशी। (इस प्रति से 
केवल पद संख्या तथा कुछ शब्द मिल्षाये गये हैं )। 


कबीर सम्बंधी अन्य ग्रन्थ 


१-कबीर श्री हजारीप्रदशाद द्विवेदी । 

२---संत कबीर डा० रामकुमार वो एम० ए० प्रयाग | 
३--कबीर का रहस्यवाद डा* रामकुमार वर्मो एम० ए.« 
४--कब्बीर पदावल्ती डा० रामकुमार वर्मा एम० ए.० 


( १ ) 
५ू--कबौीर अन्थावल्ली नागरी प्रचारणी सभा काशी | 
६--कब्रीर योग ( उद ) महृषि शिवव्रत लाल | 
७--कबौीर मन्शूर ( उदूं ) साधू परमानंद्दास जी क० पं० फीरोजपुर | 
८--कबीर साहेब का साखी ग्रन्थ टिप्पणी विचारदास शास्त्री | 
४--पंचग्रन्थी टीका प॑० महराज दास जी |... 
१०--हिन्दी काव्य में नियु ण॒ सम्प्रदाय डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल | 
अन्य ग्रन्थ 
१--गोरखबानी डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल | 
२-- जायसी ग्रन्थावल्ी पं० रामचन्द्र शुक्ल । 
३---पद्मावति जी० ए.० ग्रियसन ओर सुधाकर द्विवेदी कलकत्ता । 
४ -गरीबदास जी की बाण सम्पादक खामी मंगज़्दास जयपुर | 
५१--तुलसी ग्रन्थावल्ी नागरी प्रचारणी समा काशी | 
$६---सू रसागर नागरी प्रचारणी सभा काशी | 
७--रामायण गीता प्रेस गोरखपुर । 
८--गुठका विश्राम सागर नवल्किशोर प्रेस लखनऊ | 
६--प्रबोध चन्द्रोदय नादक बम्बई । 
१०--ब्राह्मण ले० भगवान स्वामी सुखानंद जी लखनऊ 
११--शिरो रोग विज्ञान ले० पं० जगन्नाथ प्रसाद शक्ल बेच्य प्रयाग | 
१२--गाइल्री तंत्र श्रीराम शर्मा | 
१३--भक्तमाल नामा जी नवलकिशोर प्रेस ज्ृवनऊ । 
१४--नाथ सम्प्रदाय श्री दजारीप्रसाद द्विवेदी | 
कीश 
१--हिन्दी शब्द्सागर नागरी प्रचारणी सभा काशी | 
२--विश्व-कोश श्री नगेन्द्रनाथवसु प्राच्य विद्या महार्ंव कलकत्ता १६२२ ६० । 
३--संस्कृत शब्दाथ कोस्तुभ चतुवंदी द्वारिका प्रसाद शर्मा इलाहाबाद | 
४--भ्रीघर भाषा कोश। _ ४--रामायण कोश । _ ६--अ्रनेकारथ मंजरी । 
७--करीमुल्लुगात | ८--लुगाव किशोरी | 
पत्रिकाय 
६--कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर | 
साधनांक, शिवांक, योगांक, पद्मपुराणांक, मार्कडेय, बअक्षपुराणांक, 


रामायणांक, हिन्द संस्कृत अंक । 
२--खंत॒बाणी जयपुर | * 


